के 
सचोपतन्न । है. 
सख्या नाम पृष्टक 
१ पार्वती १ 
र्‌ जसमा ३१, | 
३ कमक्षा मर प्‌ 
छ नीलदेवी हि | 
५४ सुल्वा पश्डिता १०४ 
धर मदालसा' १्श७ | 
७ देवस्यमिता ह १५२ ; 
८ अमूनुमती । १७१ 
रद सतीमादवित्री श्पप 
१० गांधारी श््प 


उपदेश मंजरी 
श्री १०८ महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वदी जी के यूनान 
वाले १५ व्याख्यान देवनागरी अक्षरों मे छपकर तैयार हैं शीघ्र 
ही मगाकर महंषि के अमूल्य उपदेश स लाभ उठाइये बरना 


विकजाने पर पुन छपने तक इन्ठजार करना पढेगा मू०॥|) आरा. 


शक 


श्यामलाल वर्मा आय॑ चुकसेलर बरेली 








8 2 अटल (२१) 
युवक बीरो ने पार्वती की बातें सावधानी 
से सुती और फिर उनसे विनय किया 
“पाता बहुत अच्छा यदि तुमको चलनाही 
बिलम्ब करने से बर्याप्रयोजन । कुपया 


है तो रि 

शीघ्र हमारे साथ चलें, शत्रू हमको बड़ी 

निष्ठरता और निर्देयता से परासत कर रहे 
और नगर सबमें आग 


हैं खेत, जडुल गांव 
हग्ोदी जाती है, सब बातकी बात में राख 
होजाते हैं, बेचारे हमारे देश भाई घर और 
चनहीन होकर कष्ट और दुःख सह रहे है ॥ 
युवकों की यह बिनती सुनकर पार्वती 
उसी समय उठ खड़ी हुईं। योगियो' के बस्त्र 
उतोर कर रख दिये और राजसीय पटाभूज 
से आभूषित होकर कैलाश के केबल दस 

बीस मनुष्यों को साथ लेकर पत्नत से 
उतरी और रणभूमि की ओर चल निकली। 
थां, भीनी भीनी सुगंघ 


_अभातका सम 7५ का समय थ 
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पार्वती राजा हिमाझुल की कन्या थे) 
उसका बिवाह शिवजी के राथ हुआ था : 
जद से पार्वती विवाहितों होकर कैडाश मे 
| आईं । उस पहाड़ी मागकी दशा छुछ और | 
! ही होगई । मनुष्य जीवल की जितनी उप- 


। झा है वह निरुन्‍्देह जी हो पर निर्भर है। 
'एजरूघर में सी न हो वह घर उजाड़ कर | 
म्ि शक लिकअमिन बन 3-5 ७७७छऋ छा कि: | 


५ 


(२३ ) 


कापतां था क्रमशः यह उपय क्छ रह बाते शुम्भ औ शुम्भ ल्‍ 
निशुम्भ के कानों तक पहुंचाई गईं उसके 
थार मनुष्यों को इन बातोंके पता लगाने 
के लिए भेजा । इन सब ते आंकर देवी से 
कहा सुन्दरी तू कौत है ? महाराजा शुम्म 
तेरे दर्शन का अभमिलापी है, वह कहता 
देवीकी सन्‍्मान पूबंक लावो और हम सब 
इसी हेतु तेरी सेवामें उपस्थित हुये हैं। पा- 
बंतीने हँसकर उत्तर दिया मैं उसकी रु 
मुझ रणक्षेत्र में परार्त करसके, जो मेरा 
दर्शनामिलाषी हो वह मेरे सामने आंबे 
और इस रणभूमि में मेरे साथ संग्राम 
.| करे। शुम्भ को यह सूचना दीगई । उसने 
एक बलिए्ट पुरुष को देवी के विजय के 
लिए भेजो और उसको समका दियां कि 
देखना कदापि उसका बंध ने करना किन्तु 
उसकी जीवित बांधकर ढै आन जीवित बांधकर ले आना। वह शुभ 


जे) 





पिशाच रथान प्रतीत होदा है । जिधर दुष्ट 
डाली जाथ उधर रा्लसान होर डचाट दि- 
खडठाई देता हैं। मनुष्य ऐसे सोभा हीन 
स्थान में मिवास करना कद़ापि स्वीकार 
नहों ८ःररुकता । 

स्वाभाविक सीन्‍्डण्वा, इंश्वर की सष्ति 
| »हली रचना, जिससे सलप्य की स्थासा- 
नरक सुख खटतदा ह बहा कथा नहां प्राप्त 
होसब-दोी जहां जगतोत्पादुक स्त्नो न हो । 
एक शुद्ध आचरणवाली सती ऐेसे उदालीन 
स्थॉन को अपने चरणों झे पर्विन्न छर देती 
है। तो बह क्षणमात्र ने कुछ का कुछ वन 
जाता ह। जो स्थान पहिले सदा अन्धकार 
| मय रहता था अब पत्ित्र देवी के आते ही 
उस में सब्यवत प्रकाश होने लगा है जहां 
चारो ओर सुनरून और उचांट दिखाई 

देता था अब वह आनन्दभय और-सुहाव- 


(३) 


वहां 


4५0 5 
हि 
|» 
का धर हर १ 
्ति 
ट्रक 
हट 
श्थ 


रा हि 
का सन्पादक वन गाया हैँ। किसी से रुच 


कहा हू । 
६... 4-2 >्जे ब्ट्डःड हिट छ्र 
विन वरना दर सुतझ्ा ढर 
और यह क्यों ऐसा होता है ? अनुमान 
ब्, रो. 
ह-प 


से प्रकट होता है कि सखी के स्वभाविक गण 
ओर दयामय हुतय में स्वार्थ हितैपिता लेश 
मात्र भी नहीं होती बह प्रेम और दबाको 
विव्य मति है कोमलागी स्त्रीके गुण कम्म 

रर स्वभावकी विलक्षणता उसके पति पर 
निर्भर होती है। मात अवस्थामे सी अपन 


समय अपने बालकों के बथावत लालन 
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तो सीधे स्वर्गंकी पधारेंगे, >> सात साल यदि जब होगी। जय 6 होगी 
तो सतकीर्ति की ध्वजा संसार के में क्‍ 


राती हुई. आरयंबंश कीअचल बीश्ता 


प्रमाणित कर दिखायेगी ॥ 
रानी ने कहा इसमें ढेंछ सन्देह नहीं! 
परन्तु शत्रू से सदैव सचेत रहिना चाहिये 
हि द्वारा तो यह बिख्यात होता है कि प्र- 
व्येक मनुष्यके साथ उचित व्यवहारसे कोम 
ढेना चाहिये परन्तु कभी २ मनुष्य अधर्म 
युद्ठ करके भी शत्रुको जय करडेता है। और 
मुसलमान इले बाती में बढ़े प्रवीण हैं”सूरय 
देवने रानी की धैये देने के निमित्त कहा । 
हम हरएक भाति शत्नू से ठड़ने को उद्यतहं 
तुम ठुछ चिन्ता ने करी ॥ 
सभा उठगई सब छोग सीने चले गये, 

। के निमिस् रक्षक चारों ओर नियत 
करदियेगबे। राज हट दिये गये । राजपत्र हर अकोर से स्व 








(४) 


पालन में व्यतीत करतीहै। उनके सुख को 
अपना सुख और उनके हःख को अपना 
दुःख समझती है ।त्ी एथ्वी पर चन्द्रवत 
प्रकाशमय है जिसके स्वच्छ प्रकोश से अवि- 
दोदि दोषउपांथि रुपी रात्रि का तिमिर 
नष्ठ हो जाता हैं।और जिसकी यधावत्‌ 
प्रतिष्ठा और सलमान करनेसे मनुष्य सुखका 
सम्पादक बनजाता है। हे मतमतान्तरी' पर 
आंक्षेप करने वालो | इस श्वभाविक्क प्रेमकी 
ओर दृष्टि डालो । तुम रुच्चे प्रेमकी शिक्षा 
एक सामान्य र्वी से लो । जिस से स्वार्थ 
साधन छल और कपठ का नाप्रली नहीहै। 
सत्य भाषण, सत्य विदार, सत्य आराधन, 
दया और उदारता की शिक्षा पविन्न ल्लीके 
अतिरिक्त और तुम को कौन दे सकता है 
सामद्विक कोष इतने बहुमूल्य नहीं ।प॑त 
की खानि इसने बहुमूल्य रत्न नहों जितनी 
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___..- पु पते सिवार न्‍ 
देखते देखते वह देवी स्वगंधामक सिधार 
गईं उसकी - महिमों एक कवि इस प्रकार 
वर्णन करता है | 
घनि घनि भारत की क्षत्राणी । बीर 
कन्याका वार म्रसोनी वीर बधधू जगजानी ॥ 
सतीशिरोमणि धर्मधुरत्घर बढ बुधि धीरज 
खानी । इसके यशकी तिहू लोक में अमल 
धघ्वजा फहरानी । धनि २ मारतकी क्षत्राणी। 
और अग्नि पुष्पक पर चढ़कर नील 
पति लोक की चलीगई । 
यह देवियां थीं, जिनके चरण कमलो से 
भारत भूमि पवित्र होती थी। परन्तु हाथ ! 
। दीहा । 
नहिं वो रैन न दिवस वो, नहि वो वीरमहान 
नहिं वो देवी जगतमें, है इक नाम निशान 
लि / 


जज :+घय 
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एक सुशिक्षित और १णज०ठी लीका आच- 
रण है दोस्तव में वह एक चन्द्भवत प्रकाश 
मय रत्त है जिसकी शोसा परतप्य के सनको 
मोहित करलेती है आर जिस का गकाश 
मनण्यके निःकृुष्ट आयरणरूपी दमको शीघ्र | 
ही नाश करदेता है । ली एक कामबेन के 
नुल्य है जिम से सर्व सुखमय पशय मिल 
सकते है खक्शा को बयावत रक्षा सन्‍्मान और 
प्रतिष्ठा करने से मिह्ी क्रा घर की सोने का 
बनजाता है। समर विज्ययी ओर रजतन्त्र 
शूरवीर भी स्वोके पवित्र ओर रततश करने 
वाले स्वभाव कादम भरते है। सच है 
# प्रश्चोक # 

सप्रनायस्त पुज्यन्ते रमल्ते तत्र देवता: । 
बन्नंतास्तु नपज्यन्ते स्वोस्तश्नाफ ला:कियाँ:॥ 
शोचन्तियोमयायत्र विनश्यत्याशुतत्कुलम्‌ । 
ना शोचन्त तुय्ञता बढ़ते तद्ठि सबंदा ॥ 





(६) 





.. जगह खिप्रों का सन्‍्मान 
होताहै बहां पर देवता लोग रमण करते हैं 
जहां इन की पा अरथात्‌ सन्‍्मान नहों 
होता वहाँ सम्पण फ्रियायें निष्छल होजाती 
है जहाँ पर स्ल्ियों दुखित रहकर सोचती 
हैवह कल शी घ्रही नए हाजाता है और ज- 
हाँ यह सुखो रहती है उस कलकी सदेव 
वृद्ि होती है ॥ 

पोती कैलाश में व्याह कर आहे। 
शिवका प्रेतर्थान उसके आते ही स्वर्ग 
घाम वनगया। महात्मा शिवकी लौकिक 
व्यवोहरों से क्या प्रयोजन ! वह तो किसी 
और ही ध्यान में मग्न रहते थे। पावंती की 
कैलाश के सांसारिक ग्चनां का भी ध्यान 
रहताथा | आंध्रम के चारोंओर सगंधित 
पप्पादि कियारियों में लगगयणे। वाय के 
साथ भीनो ३१ महक से सारा आओश्चम सुग- 


(9) 





न्थवित होगया । पणदःटी के आस पास हरो 
भरी बेछोंकी कछ विचित्रही शोभा फलकने 
लगी । जिघर ठुष्टि हालिये कुछ और ही 
उपसा दिखाई देती है। सारा आश्यम हरा 
भरा सांति २ की पुष्प लतायें, कहीं फूल 
खिल रहे है, कह! कलियां चिट॒ऋ रही हैं। 
भ्रमर गज रहे है, छोटे २ पक्षियों को सु- 

हावनी रागिनी से वाटिका गंज रहो है। 
मानो वह पोवठो की इस विचित्र रचनाका 
घन्य वाद देरहीहै। धोड़ेही दिनमे कैलाशकी 
शीभा अझवलोकनीय होगढ । अभात हुआ 
सुब्य की अरुण किरणें पथिवीतल पर फैल 
गहं भाति २ के पक्षी वृक्ष लताओं पर स्वा- 
भाविक हंश्वरीय गीत गाने लगे । बनचर 
पशुक्रंगादि निर्भब चितहोंकर पहाड़ोंपर 
कदते फांदते किलोल करते हुए इश्वर को 
अपने स्वांभाविक्र स्वतन्त्रता का घन्यबाद 
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देते थे । जहां निदोष पवित्र आत्मायें होदी 
हैं वहां परतामसी कामनायें स्वयं ही अल्प 
हो जाती हैं 

कैलाश एक रमणीक स्थान बनगया और 
उसमी शोभा अवलोकनीय होगह न कोइ 
जीव को कोई कष्ट देताथा सच है अहिसा 
की शिक्षा पर चलनेवाले मनष्य अपने चारों 
ओर शांति और सुख प्रैला देते हू 

पावेती के आने से शिव को जो आनंद 
हुआ उसका तो कहना हो क्या है। जब दो 
पविन्न आत्माओं का समबन्ध होता है तो 
चित्त को कुछ विचित्र ही आनन्द होता है। 
दोनों कैलाश में सुख पूर्वक अपनी आयु 
व्यतीत करने लगे । शिव ओर पावंती दो 
नमु, सुशील, शान्ताचित्त और शुद्ध आत्मा 
थे। दोनों के हृदय में इेश्वर के अनुशंग, 
प्रेम और बैराग्य की नदी प्रवाहित थी दोनों 


(९) 

शुद् आत्ला सांसारिक क्षणमंगुर कामनाओं' 
को तुच्छ समझते हुए अपने कर्तव्य को 

यथावत पालना करते थे। 
समयानुकूल पाव॑ती के गर्भ से दो घालक 
उत्पन्न हुए जिनको स्वयम्र्‌ उनकी माता ने 
शिक्षों दी थी। और वे उस समय विद्या, 
शौय्य, चैय्य॑, चातुयं, और पराक्रम में अ- 
द्विती थे । जिनकी नीतज्ञता और विद्वुत्ता 
का कोरण केवल उनकी माता पारवती थी। 
पावंती की यदि जीवनी लिखी जाय तो 
सम्भव है कि एक महान्‌ पुस्तक होजावे। 
सच तो यह है कि यदि साधारण लेखों का 
विश्वास कियो जावे तो निःसन्देह यह 
कहना पड़ेगा कि पावेती अनेक अलंकारों' 
की अधिष्ठाता थी , जब कमी शिव समाधि 
से उठते थे और बातचीत का अवसर आ- 
पड़ा था तो देवी उनसे प्रांयःविद्या सम्बधी 


हा 
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प्रश्नकर बेठतीं थी। एक प्रकार को शा- 
सत्रा्थ होताथा और शिवजी नमता और यो 
ग्यता से देवो की उसका प्रश्नोत्तर देते थे। 
यह बातांये आयः सोक्षऔर बैरोग्य पकरणी' 
पर होती थीं इनके अतिरिक्त और भी इसी 
प्रशार की बहुतसी बातें होती थीं। जो 
सांसारिक विपयो' से सम्बन्ध रखती है 
*| परन्तु दुर्भाग्य बश वे अनमोल रत्न अब 
ऐसे गुप्त हीगये हैं जिनका कहीं पता नहों। 
पौराणों में प्रायः उनके चरित्रो' पर लेख हैं 
जिन से उनका केवल स्मरण होता है परंतु 
यह भी संस्कृत कविता के अलंकारों से 
आभषित है। जो विद्याधियों के अवश्य 
अवलोकन करने योग्य है । 
पाव॑ती बड़ी, सशील ओर शांति चित्त 
वाली ख्री थी जब कभी शिव के साथ वह 
सैर करने के लिए बाहर निकलती और | 
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किसी को दुखी या कष्ट में देखती तो वह 
यथाशक्ति उसके दुख दूर करने का प्रबंध 
करती थी । वह देशाटन की अवस्थामं है, 
दूर से भी दुःखमय आरत खर सुनाई देत है, 
पावंती कहती हैं, “हे भगवन्‌! कोई दुखिया 
रो रहा है चलिये देखें उस पर क्या आपत्ति 
आईं हैं?। शित्र कहते है है भिग्रे! यह 
दुनियों है, इसमें अनेकों प्रकार को आपत्ति- 
यां आया करती हैं, तू किस किस के दुःख 
की निवारण करेगी ! तो पार्वती सजल नेत्र 
होकर कहने लगती“ स्वामी! यह सच है 
परन्तु दया और करुणा भो तो मनुष्य के 
स्वाभाविक गुण हैऔर दोनी' पति पत्नी 
उस ठुखिया के पास जाते उससे विलापका 
कारण पूछते और यधोशक्ति उसकी रहाँ- 
यता करते। पाती को आए हुए बहुत समय 

होगया परन्तु उसकी उदारता, दंयालता, 
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विद्दत्ता, नीतिज्ञता, और इसी प्रकार के 
अनेक चरित्रों की कहनिरयां आप हिन्दू घरो' 
की बह बेटियों से ओयः सुमेंगे और उनके 
कहने सुनने में केवल वह गुण ग्राहक नहीं 
होती हैं बरन्‌ सही क्त्यों' की उससे शिक्षा 
लेतीं हैं । 

पावतों केचित्त में इतती शांति थी, कि 
बह अपने आचरणों द्वारा सब को प्रसक्ष 
रखता चाहतो थी । शित्रज्ञी को भी आंयः 
इसी तिघम पर चलने की चेष्टा प्रगट करती 
थी। परन्तु मह'त्मा शिवजी यह जानते थे 
कि यह बोत अरुम्भव है। इस पर शालाय॑ 
हो पढ़ा, शिवजी ने खुसकरा कर कहां कि 
“जब तक तुम को उदाहरण द्वारा इसका 
प्रमाण न दिया जायगा तुम कभी न मानोंगी! 
इस बरत पर दोनों मेष बदलकर अपने घाहन 
को सांझः लेकर केछाश से दाहर निकले। 


लीन. ााकक्रक नस ॑ाााआंकभाआाथााााआाआ  ७छछ॒छन 


पहाड़ी देशोंमे अब भी प्रायः बैल पर सवारी 
की जादीहै, शिवजी की सवारी में सी बैल 
ही रहा करता था। बैल पर किसी को रुवार 
न देखकर दो घलते हुए पथिकों ने कहा 
देखो यह कैसे स्ख लोग है बैल को यो हीं 
लिये जारहे हैं, हतनी समझा नहीं कि उस 
पर एक सवार होजाय | शिवजी यह सुन 
कर बैल पर सवार हुए और आगे बढ़े। 
थीड़ी दूर गए होगे कि एक दुसरे मनुष्य ने 
| कहा “ तुम कैसे मुख आदमी हो तुम को 
लज्जा नहों झांती, कि तुम्हारी कीमलांगा 
सती पांव घसीदती चलती है और तम हह 
कह बैल पर सवार हो शिवजी उतर पढ़े 
पावता, की बेल पर सवार करा दिया। 
थोड़ी दर पर एक और मरलप्य मिला उस- 
ने कहा ' देखो कैसा सलय आगया है कि 
पति तो पांव घसीट रहाहे और स्त्री सवार 
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चली जो रही है, यह बेल ऐसा है कि चाहें 
तो दीनों सवार होले। पार्वती को लज्जा 
आई उतरने लगीं तो शिवजी ने मुसकरा 
कर कहा! उहरो और आप भी | हबार होगए 
थोड़ी देरमे और दो तीन आदमी आरहे 
धे बह बोले भाहे अनमान से प्रतीत होता 
है कि यह बैल मेंगनी का हे तभी तो उसपर 
दोनो के दोनी लदे हो तुम्हारा होता तो ऐसा 
न करते तुम दोनों हट पुष्ट हो कि यदि 
चाहो तो उसे अपनी पीढ पर लाद लो 
शिवजी यह सुनकर उतर पर्ड और बेल 


को एक बांस के डंडे में बांधकर एक सिरा 
उसका पार्वती के कन्धे पर और एक अपने 
कन्घे पर रख और आगे बढ़े। सामने बहुत 
से यवा मनप्य आरहे थे। सब इस अद्वत 
चरित्र को देख कर तालियां पीने ल्‍ 
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शिवजीको बराभठा कहनेल-। बैल बेचारा 
सीधा साधा जीव बच्चो के तादिध्वनि और 
शिवके इस बताव से घचड़ाकर हाथ पांव 
मारने लगा ररसेकों ताइकर सेत परसे नदी 
में कद पढ़ा शिवने उसको पाली से निकाला 
ओऔर पांवंतीजीसे कहा “ प्रिये ! देखा यह 
संसोर है जो उसको :सन्‍्न करना चाहे वह 
मूर्ख और ना समझ है पादती ने लज्जा से 
कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ 

आर भी इसप्रकारके सेकड़ों उदाहरण 
मिलेंगे जो पावंती और शिवके छरित्रो' को 
प्रकट करते है यदि यह सब्र एकत्रित करके 
लिख जावें तो पढ़ने योग्य होगे । 

पाव॑ती में जहां स्त्रियों के सब गुण 'े 
वहां देश प्रबन्ध कायों की भी जानती थी । 
वह देश रक्षा में स्त्री और परुष दोनो के 
कतेव्यों को एकसो प्रतीत करती थी बह 


॥ 


बलननन+ज- 
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यह भी न जानती थी कि देश रक्षाक्रे लिये 
सभी और पुरुष दोनो में इतनी बीरतां होनी 
आवश्यक है कि वह दूसरों के आक्रमण 
आर घनीतियों से भलीभोंति अपने देशकी 
रक्षां करसके। पावतीने प्रायः अपनी वीरता 
दिखाई । वह कई बार रणक्षेत्र में छेसी 
वारता से लड़ी कि शब्ओं के छक्कू छटगये 
लोहू को नदी बह निकली। इन सब को 
कहे पृष्ठो' में तो लिखना कठिन है। उदा- 
हरणकी भांति हम थोड़ासा अवश्य लिखेंगे । 

शुम्भ ज्यैर निशुम्भ ताम के राह्ष्सों ने 
एक समय अफगाभिस्तान की राहसे आय्यां 
बते पर आक्रमण किया खेतों को नष्ट कर 
दिया । कितने गांव उजाडु दिये कितने 
नगर ओर बर्श्तियों में अत्याचोर करना 
आरम्भ कर दिया, आयंद्ल ने कहे बार 
शत्रुओं का सामना कियां परन्तु जय न 
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करसके । एक एक करके सब योधा रण में 
काम आये शूर वीरों का घीर हृदय कॉप 
उठा । जब कोई संग्राम करने योग्य न रहा 
ओर स्व॒जातीय बीरों की शन्रुओं ने मार 
गिराया तो आय दल इधर उचर भाग 
निकला। दो चोर दिनके पीछे सब लोगो 
ने फिर एकत्रित होकर एक सभा की जिस 
में यह निश्चित हुआ कि राजऋषि द्धीचि 
को युद्ध करने के लिये निमंत्रित करना चा- 
हिए। यह ऋषि वृद्ध होगये थे। इनकी काटि 
तक टेंढ़ी होगई थो, परन्तु देश रक्षाके लिये 
संग्राम करने से कब रुक सकते थे । बह 
तपोबन के बास को छोड़ केवल देश!रक्षो 
के लिये रणभूमि में आ उपस्थित हुये इन 
के आने से फिर बीरो' में जानें ४5 के 
सब इनोके मंडे तले आ उपस्थित हुए अ 

संग्राम के लिये उद्यत होगए । परल्तु दधी- 
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चि बृहु होनेके कारण मारेगये और आये 
दल फिर पराजय को प्राप्त हुआ ॥ 

अब कोई ऐसा प्तापी राजी और शुर 
वीर क्षत्री नहों रहो जो इन खदेश रक्षक 
योघधाओं का सरदार बनता। फिर लोग 
| सोचने लगे और अनुमान से यह विचार 
किया कि शिवको देश रक्षा के लिये निम्न- 
निन्नत करना चाहिये) इस बात पर लोगों 
ले अपनी प्रसन्‍तता प्रगट की और दो चार 
क्षत्री पुत्र कैलाशकी ओर चल दिये। शिव 
जी समाधी में थे। पाव॑तोी ने देश हिलैषो 
बीरो' का स्वागत किया और जब इन लोगों 
ने यथोचित्‌ प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ स्व॒जाति 
रक्षा का संदेशा सुनाया तो पार्वती कहने 
लगी शिवजी समाधी में हैं। मुर्के आज्ञा 
नहीं कि में उनकी जगासक , यह भी पता 
नहीं कि कब समाधी से उछेगे । तुम कहते 
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हो हमारी सेना में अब कोई सरदार नहीं 
रहा समय म॑, बढ़ा टेढ़ा है, चढो में सवयम्‌ 
तन्हारे झाथ चढ़कर अन्नओओ को परोस्त 
कर दगी ॥ 

देवोकी बात सुनकर यवा बीरोंका जी 
भर आया। बलिए शत्रके साथ कोमलांगी 
स्त्री व्या यूठु करेगी | वह थोड़ी देर तक 
चुप रहे। पश्चात्‌ पावंबती ने उनके अन्त 
करण का भाव सनक कर कहा पुत्रों ! तुम 
समझते हो कि रुत्री मिल होती है वह 
क्या युदु कर सकेगो। यह तुम्हारी अज्ञानता 
है। जिकके वोध्य से तम्हारी उत्पति है 
जिसके रज और मांसादि से तुम्हारो शरोर 
बना है। जिसके दुग्ध से तुम्हारे शरीर का 
पाठ्य और पोषण हुआ है वह स्त्री ही तो 
है। रुणर में झारो प्रकाश जो तम देख २ हे 
हो उरुका कारण स्त्री ही हैँ। तुम इस 
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दुर्मेत को अपने अन्तःकरण से निकाल 
डालो “कि स्त्री क्या वीरता कर सकती है?। 

॥ दोहा ४ 
समर भभि में तद॒पि में, करों घोर संग्रोम । 
शन्रुगिरे कटि धरणिपर,फिरनलेहि रणनाम॥ 
मैं तुम्हारे साथ दी कोरणो' से चलती हूं, 
एक तो यह कि शिव जी महाराज समाधी 
में हैं दूसरे रत्री रण में उपस्थित रह कर 
एक एक बीरसे दस दूस योधाओं का काम 
ले सकती है। अन्य कोई वस्तु उनके हृदय 
में इतना उत्साह नहीं उत्पत्न कर सकती 
जितना कि एक माता की आज्ञाया उसका 
सैन्य कर सक्ता है। तुम मेरे उत्साह का 
निरादर न करो तुम मुझे अपने साथ ले 
चलो और तुम देखोगे कि में शत्रुओं को 
सेना को कैसा छिल्न मित्न करती हु ॥.._ 





..' चलरही थी । जहाँ राक्षसों को 
सेनो पड़ी थी , उसके समीप एक रब्य 
बाटिका में एक नी यौवना कोमलांगी सरूत्री 
फूल चुनती हुड्डें दिखलाईं पड़ा, लोग उसकी 
स्वभाविक कानिति पर आश्चयय को दृष्टि 
डालते थे। उसका सारा अंग मात्नों सांचे 
में ढोला हुआ और ऐसा प्रतीत होता था कि- 
जनु बिरज्जि सब निज निपुणाह । 
बिरचि बिश्व कहेँ प्रगट दिखाई ॥ 
इसकी कान्ति को शोभा पर आंखें च्चों। 
ते थीं, जिसकी उस पर दृष्टि पड़ी वही। 
ठिटक कर रह गया। यह कौन मृगनैनी 
है जो प्रभात समय निर्मंब पष्पवाटिका में 
फूल चुन रही है इसको शत्र्‌ तक का भय 
नहों है। परन्त किसीकोी उतनी सामथ्य न 
थी कि उस तेज मय खो से वातचीत कंरता 
उसके सामने जाते हुए लोगों का कलेजा 


















(२) 
.. आज्ञानुसार रणभूमि में आया और 
देवी को शस्त्र चलाने को प्रेरणा की परन्तु 
देवीने उत्तरदिया “ मेरा वार कभी निष्फल 
नहीं होता इसलिए सेंमल जा ओर उसीं 
समय कमर से बँधी हुईं छपलपाती खड़्ग 
कृशांनु विद्युति ज्योति की भांति निकली 
और शत्रू का सिर पृथिवी पर लुढ़कवाहुआ 
दिखाई दिया। तत्पश्चात्‌ और शूरवीर भो 
सामने आंये परन्तु देवीने उन सब को रण 
भूमिमें सुलादियों । जब शुम्भने यह कृत्तांत 
सुना तो उसको इस नौयोबना ख्लोकी बीरता 
और अदुत पराक्रम पर बड़ा आश्चयंहुआ। 
उसने अपने गोत्र सम्बन्धी वीरोंको भेजा। | - 
देवीने उनको भी तलवार के घाट पर उतार 
दिया। अत्येक मनुष्य भय ओ आश्चय से ' 
एक दूसरेका मं ह तकता था इंश्वर यह कैसी 
स्‍त्री है जो बात की बात में शूर वीरों के 





(२४ ). 


रुघिरसे रण देवो का खप्पर भर देती है। 
शुम्भक हृदय में क्रोधांनल की ज्वालों भड़क 
उठी, उसने रक्तत्रीज अपने सेना पत्ति को 
आज्ञा दी त्‌ जा और उसको या तो जीवन 
से रहित कर या बांधकर मेरे सामने ला मैं 
देख तो बह कौन स्त्री है! यह आज्ञापोकर 
रक्ततीज भी आया। यह अपने समय के 
श्रवीरों और योद्वाओं मे अद्वितीय था,इसी 
की वीरता और पराक्रम से आर्य्य सेना 
बारम्बार परांजय को परोप्त होती थी | यह 
रणभूमि में आ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर 
तक देवी के मुखारविन्द की कांति और 
सूर्यवत्‌ तेजमय शोभा को अवलोकन करता 
रहा। फिर स्त्रयं तलवार खींचली और दोनों 
ओर से शस्त्र द्वारा अ्श्नोत्तर होने लगे । 
रक्तवीज ने कभी किसी योधां की ऐसा 

भयंकर संग्राम करते न देखा था, देत्री की 


( २६ ) 
शख विद्याने उसके दांत हिला दिए उससे 
अनेक प्रकार से देवीके बच करनेका प्रयत्न 
कियो परन्तु उस का वोर निष्फल हांता 
गया । फिर देवी ने ललकार कर कहा 
“दुष्ट अब सेंभल जा, देखना चेत करना मेरा 
वार कभी निष्फल नहीं होता ? रक्तवीज ने 
अनेक छल कपटसे ऊझपने आप को बचाना 
चोहा परन्तु देवी ने कड़क कर ऐसा भरपूर 
हाथ मारा कि उसका सिर गेंद की भाति 
उछलकर दूर जा पड़ा ॥ 
शुम्भ को सेना को यह अन्तिम सेनापति 
थो जब शूं भकी उसके मरनेकी सूचनासिदी 
तो वह मूछित होकर एथ्वी पर गिर पड़ा, 
ओऔर कहने लगा हाथ! जिस रक्तवीज के 
नाम से समर बिजयो शूरवोर का बक्षस्थल 
कांप उठता था उसका सिर काटकर एक 
| सुकसतारी खोने रणदेवी को बलिप्रदान कर 
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दिया। उसको ऐसे समर बांक्रे बीरके मारे 
जानेसे जो शोक हुआ वह लेख द्वारा कभी 
प्रकाशित नहीं होसकतों । बह उसी क्षण 
क्रोधमें अरुण नेत्र किए हुये उठा और अख 
शल्र घारणकर शीश पर टोप हगा कर 
कृशानु खड़ग हाथ में धारण किये सुमन 
बोटिका में देवी के सामने संग्राम करने 
की आ उपस्थित हुआ देव इसी दुष्ट का 
मार्ग देखती थी उसने पहुंचकर कहा तूने 
मेरे बढ़े १ वीरोंकी मारकर रणभूमिमें सुर 
दिया अब मेरे सामने क्ञा और अपनी वी- 
रता दिखा ! देवीने मुसकेराकर उत्तर दिया 
रे दुष्ट! क्यों चिन्ता करता है, तुक को भी 
बांतकी बातमें मारकर उन्हीं के पास यम- 
पुरको भेजे देती हूं।तत्पश्चात्‌ दोनोंका जी 
क्रीघसे भरगया, तलवारें चलने ठगी, लोग 
चारोंओर खड़े हुए विचित्र रुग्राम को अ- 
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एक दूसरेकी रेसा म्रश्नोत्तर देता था. मोनो 
शख्तविद्याके एक २ सृत्रकी व्याख्या करता 
थ्रा । क्रोचसे देवीके नेत्र अरुण होगये उसने 
गर्जकर कहा रे दुष्ट ! अब चेतकर मैं वार 
करती हूं देखनो बचना, बस इतना कहना 
था कि तलवार शत्रूक मस्तक पर थी परंतु 
उसकी ठोपी लोहेकी थी कटन सकी उलहां 
देवीकी तलवार के दी खण्ड होगये। देवीने 
तलवार हाथसे फेक दिया | उचित था कि 
उसको दूसरी तलवार दीजाती | परन्तु अ- 
न्‍्याई शुम्भने क्रोध में उसको दूसरा शस्त्र 
लेने का अवसर न दिया ओर उसके हम्बे 
केश पकड़कर घुमाने लगा देवीकी जिड्ढासे 
उस समय यह शाब्द निकलां “शिव ! प्राण- 
नाथ शिव” और उसी समय शिव का कठोर 
त्रिशूल शुम्भर्के बक्षर्थल को बेचता हुआ 


(९) 

आर पार होगया, वह उसी क्षण पृथ्वी पर 
तहुप कर गिर पहु। देवीने कुककर शिव 
का चरण पकड़ और युवक वीरोंने हषित 
होकर अमृतध्वनि करना आरम्भ किया। 
“प्रावंती माताकी जय” शिवजी की जय” 

शिवके सम्यानुकूल आजाने को कारण 
भी लिखना आवश्यक है। जिस समय पा 
वंतीने कैलाश को छोड़ा उसके किचित देर 
पीछे शिवजी महाराज समांधी से जागे। 
लोगोने देवीके चले जानेका कारण उन्हें 
कह सुनायां। शिवजीने यह सोचा ऐसा त।हो 
पाव॑ती के उत्साह का परिणाम हानि कारक 
और शोकप्रद हो। यह उसी श्ण वहां से 
. चलदिये और खोजते हुए सुमनबादिका में 
उसी क्षण पहुँचे जबकि शुम्भ पाव॑तीके केश 
पकड़ कर घुसा रहा था, प्राचीन समय 
भारतवर्ष में ऐसी देवियां उत्पत्न हुआ करती 
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.. परन्तु शोक मूखता ने हमकी यहां तक 
घेर लियो और हस दृशाकों पहुँचा दिया 
कि हम अपनी स्लियों को .इसकी अपेक्षा 
कि उनको खली घमंकां उपदेश दे, उनको 
पशुओंसे भी बुरी दशामें छा गिरोया और 
उसका फल जो हमकी सिल रहाहै वह स्वयम्‌ 
भोग रहे हैं कहने की क्या आवश्यकता है, 
पाबंती तू धन्य थी तूने अपने रहते 
सहते इस बातको प्रमाणित कर दिखाया 
कि रित्रियां केबल अपने घरबार की नहों 
किन्तु अपने देश जाति कुलघर्मं और राज 
नीतिकी भी रक्षक हैं केवल यही उदाहरण 
पार्वती के गुण कम स्वभाव और सद 
आंचरणों का यथावत शाक्षी है ॥ 
# चौदेपा # 


कम धूम बीरता बढ़ाई।. 
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'शील सनेह नीति निषणाई॥ 
नेम नियम बिय पम्नेका। 
जप तप संगम दान विवेका॥ 


# दोहे! # 
सदृगुण सद आचरण अरु, सदृवतसद्‌ व्योहार 
सदबाणी सदकीति कर, सो देवी भण्डार ॥ 


(१२) 


के जरार्मोी $ 
दोदा। 
दस नश्वर संसार में, क्यो' मन फिरतंभलान 
चलनातोहिरहनानहों, अवशिएकदिनजान॥ 
सपने के सम्पत्तिहे, सुख दुख घन परिवार 
अचलकीर्तिरहजायगी, करिले हृदयव्रिचार ॥ 


(३२ ) 


_."5८-पक्नत्त पर कर 
स्वदेशहित, धर्मकीति पर पीर 
हिततू लागिके, ठुणहुव त्याग शरीर ॥ 
जसमा मोलवा देशकी रहनेवाली थी। यह 
गोरे रडकी एक सुकुमारी स्त्री थी । उस 
का सोरा अबू मानों सांचे में ढला 
भा । कमल नेत्र, चन्द्रवत बदन, चुँघराले 
क्षेश और नखशिख से सारो अडू कीमल 











श् 


की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित बनाती है, 


किसी उत्तम कुछ पर सशक्त उत्तम कुल पर निर्मर नहीं है| मनष्य 


(३३) 


32० 5 2 पक 
| की वांस्तबिक मय्यादा को समभाव प्रायः 
द्मिक्षकों के फोपड़ों में भी टृष्टिगोचर होता 
है।जहां तक लक्ष्मीके बदले दरिद्रताका आधि 
कार रहताहै। प्राय:निधनमनुष्यएसेभी मिलेंगे 
जो अपने कर्तव्यों पर तुढे हुए हैं और 
संसार के अन्याई चाहे उनपर कितने ही 
अन्याय करें, परन्तु घह पहाड़की भोति 
पने छल धर्म से कभी तहीं हटते॥ 
# घोधाई + 

जे नर गहँ जग सद ब्रत धारी । 

नीति निएण छुल गौरव कारी ॥ 

ते सुख दुख सब हुक सम जाने । 

कछुक गलानि न जिय भहेँ आने॥ 

संकट बविपति रहें जिय मौना। 

समभझत यह जग बाल खिलौना ॥ 

बरसाह बिपिन यो वास करहि पुर। 

जानें सदा जगत क्षण भंगर ॥ 
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तुम सुशील और रुज्जन बननेकी प्रतिज्ञा 
करलो जिससे बहु तुम्हारे परलोक का एक 
सुगम भाग बन जाय। कोई समय आवेगा 
जब तुम्हारी चेष्टासे सुशीलता, नज्नता और 
सुयोग्यताका प्रभाव स्वयं अगठ होने लगेगा 
और तम संखार में आपत्ति रुपी करोदी 
पर परखे जाने के पश्चात्‌ दिव्य सुबर्ण बन 
जाओँणे ॥ 

जसभा जाधिकी ओड़ शद्रानी थी वह 
जातिकी नीच परन्तु उत्साहकी ऊंची थी। 
घन हीन होने के कारण उसके अड् पर सुद्र 


बत्य न थे परन्तु वह फिर भी रूपको राशि 
प्रदीत होती थी, वह बड़ी लज्जावती और 


जणवंती थी, वह कभी खिल खिलाकर तो 
हँसती न थी वरन्‌ जब मुसकराती थी|-तो 
उसके अरुण होठों के मध्य ले खिली हुईं|, 
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गुलाब की कलियों की उपमा निःसंदेह जी 
लुभा लेती थी ॥ 

जसभा का बिवाह त्रीकम, एक शांसाल्य 
सुयोग्य मनुष्यके साथ हुआ था। बह अपनी 
पत्ली के स्वभाव को भैली भांति जानता था 
इस कारण बहु उसको बहुत प्यार करता था 
ओर उसके राथ ऊधिक प्रेम रखता था 
वह तड्ण की खुदाई के काथ्य ने बड़ा 
विज्ञ था। अवएब उसे लोग तड़ाग, वापी, 
और कृपादि खुद॒वादे समय अवश्य बुलाते 
थे और जब वह किसी कार्य में पर नियत 
किया जातों था उसके अधिकार में सहसों 
मजूर काम करते थे। 

, एक समय पाटल का राजा सिठुराज 
जैसिह जब ऊअपनो मसिद्ठु सहसुलिड् सरोवर 
खद्वाने लगा, तो उसने मालवा से बहुत 
मनुष्य कांम् करने के लिये बुलबांणे। उसका 
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भानजा दूधमल रवयम्‌ त्रीक्रम को बढाने 
गया था, त्रीक्रम राजाका सेंदेशा सुनकर 
अपनी पतित्रता खली को साथ लिये हये 
सहझों ओड़ों को लेकर पाटन पहुँच गया ॥ 
यहां आने पर सबकी मासिक कृत्ति 
नियत होगहे, और सरोवरके खदाईका कार्य 
आरग्भ कर दिया गया। सिटुराज जैसिह 
रुवयं प्रभात समय और साथंकाल तड़ांग 
की खदाई के कांय्येकी देखने भालने केलिए 
चोर्ड पर सवार होकर जाया करता था। 
राजा छे बेठने के लिग्रे तदागके तटपर एक 
खीमा खड़ा कियागया। वहां वह बेठकर 
जरों के कांयंकी देखतां भांठता था, एक 
दिन जब वह हृधर उचर टहलता थांतो 
उसकी दृष्टि अचानक जसमा पर जापड़ी 
जो मिट्दी कांटोकरा सिरपर रदखे हुए 
मिही उठा २ कर बाहर फेक रही थी। वह 
3; लि अं “किम: कीलिदे+ + मरना किस कि लत लि कक 


( ३ ) 
जसमा के रूप पर मोहित होगया, और 
अपने मनमें यह बियार करने लगा नीची 
जाति और यह सुन्दरता ! इस ख्रो को तो 
किसी राजकल में जन्म लेना चाहिये था। 
सयोग्य और नीची जोतिमे| कोई बिशेषता 
नहीं है। इसी प्रकार वह देर तक सोचता 
रहा, और जसमा के चन्द्रवत्‌ मुख पर च- 
कोर को भांति देखता; रहा, जब वह उस 
मार्ग से होकर चलती तो राजाके हृदय पर 
सांप लोटने लगता, जसमां उस समय केवल 
अठारह वर्ष को थी राजाके हृदय में महा 
घोर पाप युक्त कामना उत्पन्न हुई उसने 
कहा चाहे जो होमैं।इसको महीषी (पटरानी) 
बनाऊँगो, उसने जसमा को अपने पास 
चुला भेजा परन्तु उसने आने से अस्वीकार 
ता प्रगट को सन्ध्या समय राजा बहत्त 
निराश होकर राज सभा की ओर गयो 


(६८ ) है 
परल्तु उसका जी बहुत व्योकु था। रातको 
उसे त्रोंद न आई, बिछोनां पर पड़ा पड़ा 
करवदे बदलता रहा | - 

अमात समय राजा नियत समयके पहिले 
सरीवर तट पर आया अभी सब कार्यकर्ता 
नहीं आये थे। त्रीकम और उसकी सस्ती 
जसमा उपस्थित थे। राजा ने रुत्री पुरुष 
दोनों को बुलाकर कहा “तुम ओड़ों में सब 
के चौधरी हो मैं देखता हूँ तुमको इस कार्य 
में बढ़ा कष्ट होतो है, तुम्हारी स्त्री सुकुमारी 
है और इसका पुत्रभी बहुत छोटा है आज 
से तुम तड़ाग खुदाई का कोम बन्द करो 
और मेरी सभामे रहा करो वहां में तुमको 
अधिक मासिक दूँगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा 
बढ़ाता रहूंगा, त्रीकम ने हाथ जोड़ कर 
बिनय किया “ एपघ्वी नाथ | हम जातिके 
ओइ हैं मजदूरी करना हमारा उद्यम है हम 
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घास फूस की भोपड़ी के रहलेवाले राज 
समाओे र थ तहीं है, हमकी प्रतिदिन 
कपम्ताना खाता यही अच्छा लगताहै, हमारे 
ऊपर दयो कोजिये, हमकी सरोवर पर रहने 
दीजिये परव्त पापी शजाके हृदय में क्रोई 
ओर ही बांत समाहईं थी, वह कब इन बांत्तों 
की मानने लगा। 

रोजाने जसमा की ओर अवलीकूल कर 
कहा “सुन्द्री तू बड़ी कोमल और सुकुमारी 
है मजदूरी करने योग्य नहीं है, मिट्टी को 
टोकरा उठाने से तेरा कोमल हाथ पांव 
दुखता होगा, तू इस कार्य को त्याग दे 
राज मन्दिर में आकर रह मैं वहां तेरा स- 
हीना बढ दंगा और कुछ काम काज भी 
न करना पड़ेगा। यहाँ दिनकी गर्मी रात 
की सर्दी रहती है राजभवन में तेरे बच्च को 
अधिक सुख होगा । 


(४१ ) 
भोलीभाली जसमा, जो संसारिक व्यव- |. 
हारों को इतना नहीं जानती थीं कहनेलगी 
महाराज । राजगुह में तो रानियां रहतो 
हैं हम बन और ऊपर की रहनेवाली राज 
भवन के अयोग्य हैं, हम तो घास फूस का 
चर बनाकर निदाह करते हैं, हमारे ,बाल 
बच्चे नंगे घूमा करतेहे वह कैसे राजगुहलें 
रह सकेंगे, परमात्मा ने हमको ओड़ बंश 
में उत्पन्न कियो है हम उसी में मग्न हैं 
और स्थान में निवास करनेसे हमको क्लेश 
होगा । राजाने उसको लोभोने और लो- 
लच देनेके अभिप्रोय से कहां जसमां तू 
मजदूरी छोड़कर राजमन्दिर में चली आ 
वहाँ मैं स्य॑ तेरे और तेरे, बच्चे के लिये 
प्रबन्ध करदू गा । अच्छे से अच्छा बस्त्र 
और भोजन तुकको मिलेगा, तेरे पुत्र को 
भूमि देदू गा तू अपने पतिको त्याग करदे 


(४९ ) 





में तकककों अपनी पटरानी बनाऊंगा । 
ऊब जसमना को विदित हुआ कि राजा 
के मनमें कुछ और ही पाप बसा हुआ है । 
राजा की बातें उसके हृदय में बोण स्री 
लगीं, उसको क्रोध आगयो परन्त आवेश 
को रोककर उसने बड़ो वीरता से उत्तर 
दिया। राजा तम् अपनो ग्रजा के पिता 
समान हो राती को छोड़ कर देश के सारे 
रत्री पुरुष तुमारे पुत्र प्री हैं तुमको ऐसा 
बचन मु हसे कदापि नहों निकालनाचां हिये। 
पर स्त्री पर क॒दृष्टि डालनां घोर पापहै में 
तम्हारेऐश्व्थ और राजमन्दिर पर लात 
मारतीहू' । मेरा धन हीन पति मेरी दृष्टि 
में तमसे अच्छा है। मेरी जान जाती रहे 
कुछ परवाह नहीं परन्तु में आपकी अनु 


चित बातें सनने के लिये कदांपि उद्यत 
नहीं हु में अपले प्राण देदगी पर घ्म न 
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दूगी मुझ संसारिक छेश्चय को कुछ लोम 
नहींहै, भेंट पत्र जीविका निभिल मम्ति नहीं 
चाहता, मेरापति मेरा स्वामीहै। शास्त्रानुसार 
मेरा उसका सम्बन्ध हुआ है उसने मेरा 
पाणिग्रहूण किया है, अग्नि देवताने बिवाह 
समय साक्षी दी थी, वह मेरे शरोर का 
स्वामी है हेश्वर ने हमको जिस योग्य देखा 
वैसा पतिदिया, हम अपनो दरिद्रता को 
अवस्था पर रुन्तृष्ट है, न हम किसी जीव 
की हिसा करते हैं न कोई हमको दुःख देता 
है नित्यप्रति इंश्वरसे पपिनत्र और निर्षेराधी 
रहने की प्रार्थना करते हैं। आज जो कुछ 
आपने कहा सो कहा परन्तु अब ऐसी बात 
मुंह से कभी मत निकालना ॥ 

'जसमा के इन बचनों को सुनकर राजा 
लज्जित और निराश होकर चलागया, परंतु 
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राजाकी आंखों भे जरूसा की लोहनी मति 
आठोपहर फिर रहो थी उसको ऊपले पंत 
की म्ि में ढ॒ढ छीर पतिब्रतां घर्स पर 
आंरूठ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। लोमी 
निरलंज्ज और दुए सनष्यों की साँति वह 
समभ्ता था कि जसमा सेसी पतिद्रतों स्थी 
भी फन्‍दे से फ्रेंस जाथगी परन्तु उसको यह 
बिचार सिथ्या था। संसार में छेसे सनष्य 


भी हैं जो घर्म पर तन, सन, घन सिवछा- 
बर करने के लिये उद्यत रहते हैं उनकी दृष्टि 
में सांसोरिक शेश्वये तुच्छ और नाशवोन 
प्रतीत होता है ॥ 
राजा अपने मनमें व्यांकल था, उसके 
हृदय में जसमो की प्रेमकल्ारी पार होचुको 
थी। अब न उसे रातकी नींद आती थी न 
दिनको चैन आओता था। घबरा कर उससे 
अपने प्रधानकी बुलाकर कहा “ किसी 
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प्रकार जसमा को मेरी रानी बनाने छा प्र- 
यत्न करा ” मन्त्री विद्वान और नीति क 
शल धां। वह राजा से अग्रसक्ष होकर 
बोला “ महाराजा यह क्या बात है तमको 
अपनी प्रतिष्ठा और सन्‍्मान की ओर घ्यान 
देदा चाहिये। रांजाके गुण और स्वभाव 
का प्रभाव भ्रजा पर आजाता है। आप 
जानते हैं, “ यथा राजा तथा प्रजा” जैसा 
राजों होता है वैसीही प्रजा भी होजाती है 
यदि आपही अनीति और घर्म विरुद्ठ काये 
करेंगे तो प्रजा क्यों न| करेगी ? क्यों तभ 
अपनी प्रजाकी अरधंम और अपविन्न बनाना 
घाहते हो ? यदि तमकी बिबाह करना है 
तो किसी राजपत कन्या से करो पर स्त्री से 
यदि बिवाह करोगे तो तुम मयांदा के ऊँचे 
शिखर से गिर जाओगे, और सारी प्रजा 
तम्हारा अनादर करेगी। सब ग्लेक्ष और 
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अधर्मी राजो में तुम गिनेजाओंगे, तुम्हारे 
पविन्न कुल पर कलंक लग जायगा और 
तुम संसोसमे कंकित होगे ॥ 

राजा प्रधानकी बातें सुनकर सहम 
गया, क्या कहसकता था | चुप होगया बरन 
दुसकी चर्चा सारे देश में फैल गईं। मूल 
उसका एक दूठु मन्‍्त्री था। लोगोंने उससे 
कहा “तुम जाकर युवक राजाकों समभादो 
ऐसा नहों कोई कार्य नीति विश्ठु हो 
जावे और रुसार में राजा निन्दित हो” 
लोगोंके कहने से वह राजाके पास आया 
और राजा से कहने लगा “ है राजा सु 
यद्यपि तेरी यवादर्था है, परन्तु तू सारे 
देशका अधिकारी राजा है। सारी प्रजाका 
तू रक्तक और सहायक्ष है। रोझके बिगड़ने 
से जरा देश बिगड़ जाता है लोग फिर धर्म 
और नीति पर छछ ध्यान नहों देते। साएे 
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देश पर आपदा आजादी है. प्रजाको देश 
होता है। अनोद्ृष्टि और अतिबृष्ठिके कारण 
देश काल पढ़जाता है। राज्यक्री सोरी 
सुम्पदा और शेश्वय नए होजाता है” ॥ 
नौयोबना! राजा तो कामसे मदान्घ हो 
रहा था, उसने कहा “मै ऊँच नीचका कुछ 
ध्यान नहों करता आचीन ऋषियों ने वर्ण 
को गण कर्म और र्वमावक्े आधधीन रक्खों 
जो गुणवाला है वह ऊँचा है जसमा इस 
योग्य नहों है कि वह सजरी करे वह राज 
सन्दिर में रहने योग्य है। कृठु मन्‍्त्रोने कहा 
गुण कम स्वभाव की व्याख्या अवश्य सत्य 
है और शेसाही प्राचीन समय में होता था। 
ओर होना चाहिये, परन्त यह ती बताआ 
परस्ती से बिवाह संस्कार करने का कौन 
ऋषि अथवा शाल्ष परामर्श देता है” ॥, 
राजाने कुछ उत्तर न दिया, प्रधान को 
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ल्‍ बरावर हालता रहा, और जब उसे 
देखा कि यह कामसे मदान्घ होगया है तो 
बह त्रीकम के पास आया और स्त्री पुरुष 
दोनों के परस्पर झेमको देखकर असंन्गवता 
पूर्वक कहने लगा “तुम इस छड्रागकों शीघ्र 
खोदकर घर जानेका यत्स करो”? सब मज 
दूर तालाब को शीचु खोदने लगे। थोड़े 
दिलों में कार्य समोप्त होगया और सब 
अपनी मजदूरी मांगने लगे ॥ 

राजामे सब मजदूरों की लजढूरी चुकादी 
परन्तु जसमा आर त्रीकमकोी भरी सभा 
में उपस्यित होनेकी आज्ञा दी, प्रधान को 
शंका थी कहीं अन्याईं राजा न्नीकम पर 
कोई दोष न लगावे इस हेतु उसने अपने 
पास से उसको ढृब्य देकर पाटल देश को 
शीघ छोड़ देने की आज्ञादी ४ 

अब सद मजदूर तो अपनी मजदूरी 
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लेकर मालवा की ओर चले गये । केबल 
त्रीकम के साथ के थोड़े मनुष्य रहगयेथे। 
आधीरोतके समय प्रीकम अपनी रत्री पुत्र 
ओऔर मित्रो के सहित शीधु बहांसे भाग 
निकला राजाके दूत उसको प्रतिक्षण सूचनों 
देते थे। जिस समय उसने सुना कि चिड़िया 
पिजरे से भाग निकली तो वह बहुत व्या- 
कुल हुआ। और प्रातःकाल उसने कुछ सवारों' 
| को लेकर पीछा किया। और कई मील की | - 
दूरी पर जाकर उनको घेर लियो मजूरो ने 
उसी क्षण जसमा और उसके बच्चेकी बीच 
में कर लिया और राजासे कहने लगे “तुम 
को एक मजूर की स्त्री पर क॒दृष्टि डालना 
मनासिब नहीं है” क्रीकम जिसके हृदय में 
पहिलेही से क्रोधको ज्वाला भड़क रही थी 
रौजोकी अपशब्द कहने लगा। रांजा भी 
| क्रोधमें आगया और उसकेसवारो ने उिनको 
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पहिले से सिखाया गया था, भीकमकों सिर 
उसी क्षण काट दिया। मजहूरों ने भी अपने 
क्ृपाण से यूटु करना प्रारम्भ करदिया, मोर 
कोट होने ठगी। जब सब मजदूर मरगये 
तो राजा जसमा को और भुकों । जसमाके 
पोस कटार थी। उसने कमरसे कटार खींच 
कर कहा “पापी चाण्हाल ! अभागा राक्षस 
जा तेरे तालाब में कभी पानी न रहेगा”यह 
कहकर अपने कछेजे में कटार भोक लिया। 
आते बोहर निकठ पढ़ी और वह पृथ्वी पर 
गिरपड़ी। राजा उसी क्षण उसकी ओर भुंक 
कर देखने लगा कि कहीं बहुत घायल हो 
नहीं होगहे। दूसरे क्षण मरती हुईं सी की 
कटार उसके हृदय से निकल कर राजा के 
कहेजे में घुसगढ़ं और बह भी वहीं यमलोक 
की चलागया ॥ 

लोग कहते हैं रहुजलिग सरीवर कमी 


(३४) 
से नहीं भरा । अब तक वह सूखा पड़ा 
है। पाटन देश भी घूरीमें मिल गया उसको 
नाम तक लोग कम जानते हैं, और जो 
लोग राजा सिद्दराज का नाम सुनते हैं उस 
को थूकते और घिक्कारते हैं ॥ 

जसमा तू धन्य थी। तेरा पतित्रत धरम 
धन्य था तू मरी नहीं जीती है। तेरी मृत्यु 
नहीं हुईं वरन तू जीवितहै, सती ! तेरा ऐसा 


ह 


साहस फिर हमारी खियों में उत्पक्न हो। 
(३) 
कमला 


दोहा 


सदी विरहनी पीवकी, जोगन घरिया मेष। 
बाना पहिने प्रेमका, पहुंची प्रीतम देश ॥ 


(१४१), 
जगत्‌ समुन्दर मोहजल, सतगुरु खेवनहार । 
शब्द नाव पर चढ़चली, पहुंची पियाकेद्वार 

कमला जगल्लाथ भहाचाय की पतिब्रतो 
स्त्री थी। यह मुशिदाबाद मान्त के किसी 
ग्राममें रहती थो । जैसा उसका नाम था 
बैसेही उसके गुण थे, कमल दल में इतनी 
कोमलता कहां जो कमला के कोमल अंगों 
में थी। जितनी ही वह रूपवती थी उतनी 
ही गुणवती थी। जो उसकी भोली भांलो 
मूर्ति को देखता था लद॒दू होजाता था। अ- 
पने ग्राममें वह देवी कहलाती थी, और |, 
लोग उसको शांतचित्त और चमोत्मा प्रतीत 
करते थे ॥ 
किसी समय जगन्नाथ कां कुल सब से 
घनाढय और अतिष्ठित माना जाता था। 
राजा माॉनसिह अकबर के वजीर और 


(४२ ) 
बंगाल के सबंदार ने उनको बहत कछ | 
भूमि जीविका निमनित्त दे रदखी थी, जो 
कहें पीढ़ीसे उनके अधिकारमें थी, जगन्लाय 
को भी खाने पीने की ६छ कमी न थी 
ओर निश्चिन्तता से आय व्यतीव करता 
था, उसका घर अतिथों और पाहुने से स 
देव भरा रहता था। जब कोई उसके समीप 
किसी कार्य मे सहायता के हेत आता तो 
कमला उसकी बोत जिस लगाकर सुनती 
ओर यथो शक्ति उसकी सहायता करतीथी। 

समयानुकूल ,कम्तला से तीन. सुकुमार 
पन्न उत्पन्न हुए । एक बारह ब्ष का था 
दो अभी छोटे २ थे। माता पिता आनन्द 
से दिन काटते थे। जब महनेमे भरपूर द्रव्य 
मिलता हो, सहयासियों भे अधिक प्रतिष्ठा 
हो, और घरके आंगन में खेलने बाले 
बच्चे कूदते फादते दिखाई दें, फिर इसुसे 
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अधिक और क्या आनन्द हो सकता है, 
स्त्री [पुरुष दोनों सुशील घर्मात्मा और 
सज्जन थे । और आनन्द पर्बंक आयु व्यतीत 
करते थे ॥ 

उस समय बंगाल मे कमिपनी का राज्य 
था, बतेमान राज्य प्रबन्ध का कहीं नाम 
न था। रांजकरने वाले बनियें सौदांगर 
थे। उनकी अपने छाम से काम था। नोच 
खसोट जहां से पाते थे रुपयों घरसीटते 
थे। पैसा कौड़ी लेने में किसी दुखिया 
घनहीन की भी नहीं छोड़ते थे । अंगरेज 
बेचारों का तो कहनाही क्या । वहां तक तो 
लोगोंकी पहुच भी न थी, परन्तु हिन्दुस्ता- 
नी नौकर बह ऊधममचाते थे, कि बसरे बस 
उनमें गंगागोबिन्द सिह सबका सरदार था 
जिसकी दुष्टता और निदंयता की कहानियां 
सुनकर अब तक बढ्राल प्रान्त निवासी 


(४४) 
कांप उठते हैं। राज्य आय के अतिरिक्त 
उस दुष्टने उन गावों पर भी जिसकी बोद- 
शाहने मन्द्रांदि के निमित्त दान देदिया 
था, महसल लगा रवखा था। वह कहनेको 
हिन्द था परन्त उसके नास्तिक आचरणों 
को देखकर लोगों को |आरश्चय 'होता थो 
कि हिन्द कलमें जन्म लेकर कोई मनुष्य 
कैसे इत नीच और निन्दित कामों को कर 
सकता है | और वह भी ख्व॒जाति, खदेश 
ओर स्वबन्ध बगों के साथ हाय | हिन्दुओं 
को धर्म कुछ आज से नहीं परंच कहे बषों 
से सत्यानाश हो रहा है। इन में अपने 
देश जाति और भाइयो' का प्रेम नहीं, धर्म 
को बच्चू को लेंगोटी समझते हैं। सासोरिक 
सुख और इन्द्रियां' के क्षणभंगुर और नीच 
कामनाओ' के प्ररण करने के लिए टेसा 
अधर्म और नीति बिरुठ्ठ कार्यकर बैठते है, 


१४४) 


जिससे सज्जन और बुद्विमान मनुष्य घुणा 
करते हैं। इसप्रकार हा दुष्ट चाण्डाल और 
अधर्मी हिन्दू हम में अब भी बतंमान हैं, 
संसार में और जातियां भी विशेष हैं जो 
आपत्तिके समय भी अपने देश और सर्व- 
जातीय खतनन्‍्त्रता की हाथ से जाने नहीं 
देते अपने देशकी विधवा खियो' और बच्ची 
का ध्यान रखते हैं। परन्तु हिन्दू इन बांतों 
को त्याग कर दूसरे अन्य देश निवासियों 
: | से मिलकर अपनी ही जाति फो हानि पहुचां 
रहे हैं। अपने देशकी भलाई पर लेशमात्र 
ध्योन नहीं देते और हुसप्रकार स्वजातियों' 
में पतित होरहे है । गद्ागोबिन्द सिह भी 
ऐसाही था ॥ 
बंगांलमें तीन वर्षका अकाल पड़ा, अना- 
वृष्टिके कारण क्ृषीकों हानि-पहुंची।बहुघा 
ग्रामीं में खेतके खेत दीडियो' ने नाशकर 





£ ६६) 

बिना देश दुखी होगया, अब 
तो सरकार को कृपा से कारबार भो खुल 
जाता है उस समय सड़कों पर गलियो' में 
वृक्षों के नीचे सैकड़ों मनुष्य भूखों के मारे 
मर- जाते थे। कोई किसा का पूछने 
वाला नहीं था ॥ 

घनहीन मनुष्यों की तो यो ही दुदेशा हो 
रही थी कुछ दिनों पीछे मध्य श्रेणीके लोगों 
की भी वही दशा होगहढे सबके घन धान्य 
सोना 'चांदी गो बैलादि कोड़ियों के मोल 
बिकने लगे। सारे देश में आपत्ति आग 
इस दशामें सरकारी लगांनका मिलना दुलेभ 
था परन्त गोबिन्द्सिह की इसका क्यों 
सोच था, वह तो नादिरशाह को परपोता 
बनकर आंया था वह स्त्रियों के नाक की 
बेसर तक उत्तरवां लेता था। उसकी दुष्टता 









' मनुष्य पर चारों ओर से आपत्ति आ- 
जातो है तो उसका प्राण देने के अतिरिक्त 
और क्यों सकता है। इसने भी एक दिन 
अफीम लाकर खाली और सी रहा और 
फ़िर उस मृत्युनिद्वा से नहीं जांगा ॥ 


कमला पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। 
यह अभागिनी इतना दुःख कब सहसकती 
थी। एक ओर बच्चों का मुँह देखती थी। 
पिताने नन्हे बच्चों का भी सोच नहीं किया 
क्या मोता भी उनको इस दशामे छोड़ जाय ९ 
नहीं मातृ स्नेह ने उसी समय न्याय कर 
दियो कि कछ दिन पयेन्त हस छोटेर अन- 
जोन बालकों के लिए संसार में रहकर 
अपनी आयु व्यतीत करें। उसने कहो प्राण 
नाथ | इतनी कठोरतों छोटे छोटे अबोध 
बालक किसका आश्रय लेंगे। अच्छा आप 








(४९ ) 
रे में भी मात घमंको यथावत्‌ निर्वाह 
कर पीछे आती हूं ॥ 

कमलाने अपने मनमे यह बात ठानली 
परन्तु हिन्दू ली को पति बिहीन आधु व्य- 
तती करना कितने बड़े शोक और दुःखकी 
बात है। वह बेचारी बिलख२ कर सिर पीट२ 
कर रोने लगी। हां नांध !आ्रण नाथ !! तुम 
हमें अकेली छोड़कर कहां चलेगये । छोटे२ 
बालक तुम्हारी राह देख रहे हैं। हाय क्या 
अब मैं तुमकी फिर न देखूगी ॥ 
# दोहा + 
बिछुड़े ऐसा मित्र जब, कैसे आये चैन । 
कीन्ह बिदांपर रैन दिन, टपर्‌ टपकतनैन ॥ 
पतिक मृतक शरीर का किसी प्रकार 
मृतक संस्कार कियागयां और बेचारी 

















._ सहित बिरह सागर में पहुकर कष्ट और 
दुःख सहने लगी ॥ 

एक दिन बड़ा पत्र केशवनाथ माता। से 
कहने लगा “माता ! पिता आयः कहाकर ते थे 
कि यदि किसी प्रकार देहली जाकर बांद 


शाहकी सेवा में निवेदन पत्र दिया जायतो 
हमारी जीविका पुनः हाथ आजायगी । मैं 


तो अब दिल्ली जोऊंगा तुम छोटे भाइयो 
को रक्षा करना, माताने उत्तर दिया “बेटे? 
समय कुसमय है देशमें सूखा पड़ा है कोई 
किसी का साथ नहीं देता, फिर तू बारहवर्ष 
का बालक है तेरी वहां कौन सुनेगा, केशव- 
नाथ उस समय तो चुप चाप होगया, परन्तु 
आधा रातके समय जब भांता सो गईं तो 
चुपके से उठा, न इसके पास कछ राह का 
। खर्च था न पहनने ओऔढ़ने के कपड़े थे. आर 
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किवाड़ खोलकर घरसे चलदिये और अ- 
पनी घुनिर्में दिल्ही की ओर चल निकला। 
सूथ्य उदय हुओ बेचारी माता पर एक 
और दुःख का तारा टूट पड़ा पतिका तो 
स्वर्गंबास होही गया था। पुत्र भी हाथ से 
घलागया एक तो द्रिद्वता दूसरे अकाल ती- 
सर लड़का भी हाथ से जाता रहा। सत्यहै 
जब समय बिपरीति होजाता तो दारी' ओर 
से दुःख और आपत्ति ओघेरती है। इसने 
भी चाहा कि पतिकी भांति अपना प्राण 
तजदे परन्तु आयुके दिन पूरे न होने और 
अबोध बालकी' के मोह और स्नेहने उसको 
रोक दिया। दो चोर दिन पीछे दाना पानी 
न मिलने से उसके गोद के दीनो' बालक 
चल बसे ॥ 
दुःख मनष्य के कोमल हृदयको बज के 
तुत्य कठोर बनो दात है। लज्जा भी उसी 
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समय जातो रहती है । हतभागिनी कमलां 
ने दोनों बच्चों के मृतक शरोरों को क्ोलीमें 
डाल कर कन्धे से लटका लिया । इसके 
पांस दो लपलपाते हुए छरेधे।एककी उसने 
जड़े में छिपा लिया दूसरे को हाथ में ले 
लिया और घरसे बाहर निकल आई। पांव 
में चलने की सामथे न थी। सारा अंदू 
निबंलता से कांप रहा था। शरोरकों ऊपरी 
- | भाग खा हुआ था, केवल कमर में एक 
चिथड़ो लिपटा हुआ था, वह मैली कचैली 
घरसे बाहर निकली और गड्ढा गोविद सिंह 
की बैठक मे पहुंचकर उसने कहा “ुष्ट” 
चाण्डाल, हत्यारे पापी ! यह बच्चे तेरेही 
अधरमम से मरे हैं यह कहकर उसने दोनो 
मृतक बच्चों को उसके सामने रखदिया और 
आप छरी लेकर गंगागोबिदर्सिह पर ऋषपटीं 
परन्तु निरबंल भखी रुत्री में इतनी शक्तिकहाँ 
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कि उसको मारकर देशकी उस अधर्मी से 
बचाती । गंगा गोबिदर्सिह को आश्चर्य 
हुआ लोगोने कहा” यह जगल्नाधकी रत्री 
है छुरी उसके हाथसे छीन टीगई परन्तु 
उसने एक सिपाही को घायल करहो दिया, 
अब बेचारी की घर जाते हुए बढ़ा शोक 
होता था। वह नगर की गहियोंमें पोगल 
को तरह घुमने लगी केश खुले हुए तन पर 
फटा सा चिथड़ां छपेरे जिसने उसकी यह 
दशा देखी बढ़ा शोक कियां बहुतेरों ने उस 
के दुःख में सहायता करनी चाही परन्तु 
अब वह सांसारिक सहायता से क्या ढाम 
उठा सकती थी। उसका अंग क्षीण और 
मैठा कचैठा हो गया था। परन्तु उसके 
मुख की कांति कब्जुनकी भांति दमक रहो 
थी। जो उसके सौन्दर्य को देखता था उस 
को क्लेश होता था ॥ 


(६४ ) 

गंगागोविद्सिह के नीचे एक मनुष्य 
देवोसिह भी था जो उस समय के दुष्ट और 
कुकर्मो मनुष्यों में बड़ा प्रसिद्ध था। | 
बड़े घरानों को बहू बेटियों का धम्स 
उसने सत्यानोश करदियां थां। उसके सेवक 
इस ताक में लगे रहते थे कि वहां कोई 
सुन्दरी रुपवती स्त्री हांथ लग जाय तो 
देवीसिह के चित्तको प्रसक्ष करें। बेचारी 
कमला बड़ी सुन्दर थी लाखों में एक थी 
देवीसिह के सेवक उस देशकी भाषा नहों 
जानते थे और कमलाकी सतकीतिकी भनक 
उनके कान तक नहीं पहुँची थीं। उन दुष्टो 
ने उसे घेरकर पकड़ लियां। कमला पकड़ 
लींगई और उसे कपर्ड लसे पहिनाकर एक 
घरमें रहने की आज्ञा दीगई । देवीसिह ने 
दि लक मे देखा आंर उसके अलौकिक रूप पर 


(मोहित होगया ॥ 


( ६३ ) 

कमला कह दिनसे इस घरमें बन्द थी, 
कई बार उसने प्राण तज़ देने का बिचोर 
किया परन्तु, केशवनाथ के प्रेम ने उसको 
रोक दिया ॥ 

स्त्रियां उसकी प्रतिदिन समभातीं थीं। 
वह बेचारी चुपके से सुन लेतो थी थोड़ेदिनों 
पीछे उसको ज्ञात हुआ कि देवीसिह उसपर 
कृदृष्टि डांठता है। हृदयमें तो आग लगगई 
परन्तु करती क्या। बश क्यों था हंश्वर पर 
विश्वास कर समय देखने छगां ४ 

एक दिन कटिल स्त्रियों ने उसे समम्ा 
बमसाकर देवीसिहके घर भेजना चांहां। वह 
कब जानेवांली थी। एक बलवान मनुष्य 
उसके लाने के लिये मेजागया, जब उसने 
पकड़ने के लिये हाथ बढ़ाया तो कमला ने 
अपने जड़ेसे छुरी निकालकर उसके कलेजे 


में भ्ञोंक दी । कपड़ा बहुत मोटा थां उस 


“का साहुस नहीं हुआ। सचहै पतिद्नता सी 


( ६६ ) 


का जांव तो बचगया परन्त उस दिनसे फिर 
किसी पुरुष को उसके निकट आनेका साहस 
ले हुआ और देवीसिहनले भी किसी झनण्य 
को उस दिनसे फिर नहीं भेजा परनन्‍्त उस 
की निश्चय था कि जब उसका घिच ठि- 
कोने होगा तो वह बशमें आजायगी । क- 
मला एक मास पय्येन्‍त सशिदाबाद से बंद 
रहीं फिर देवोसिह ने दी चतुर रित्रियों द्वारा 
उसको परनियां मेजदियां वह जाती नहीं 
थी। दु्ढों ने उसके हाथ बांध दिये और 
इस शकार वहां भेजदिया ॥ 

कगलाने सारे दुःखों और आपत्तियों को 
सामना किया परन्त देवीसिह या ' उसके 
आधीन मनण्यों को उसके घर्म नष्ट करने 






के सतीत्व घ॒र्षकी कौन नाश करसकता है,, 





( ६9 ) 


संसार में कोड पदार्थ ऐसा नहीं जो उसका | 
दप भंग करसके क्षेदारी डेढ़ ब॑ तक इन 
दुछ्ों के एंदे में पढ़ी रहो। बह नियत समय 
पर स्ोजन करती थी ओर अत्येक समय 
शत्र की चिन्ता में रहती थी ॥ 
इसके दृढ़ पतिब्रत को देखकर देवोडखिह 
के एक जमादौर का मन पसीना, इसका 
नाम लक्षमर्णासह थो | वह सनृष्य कंमगोल 
दुखिया और ठूले लेँगड़ों को सवाते है 
स्मरण रदखें कीई दिन ऐसा आंता है, कि 
उनके हो घरों में से सेसे धमात्मा, सज्जन 
ओर हिलेपी प्‌रुष उत्पन्त होजाते हैं जो 
बाप भाई और स्वोनीको घोखा देकर सत्य 
सांग पर चलने को करटिबदु होजातेहे। यह 
आश्चर्य की बात नहीं है परंच पर्माष्मा 
का लिथम है। संसार में जितनी ओपरि 
आतीह वह एक प्रकार की परीक्षा है, जब 
2 फीस किक पीस 29260 87ड कक 74% + 


( हैं; ) 
मन्‌ ध्य इस पराक्षा में उत्तीर्ण हो जाताहे तो 
इंश्वर स्वयम्‌ उसका बेड़ा पोर करता है 
ओर कोड ऐेसा इंशवर भक्त नीति कूशल 
और घ्मांत्मः उत्पन्त हो जाताहै जो अ- 
सहाय ओर दुखी मनुष्यों का दुःख दूर 
कर देता है। 

दोहा। 


होत कृपा जब इशकी ठाढ़ होत है आय । 
कोइ दह का लाल इक, दुखमें करत सहाय 
लक्ष्मण सिह सज्जन और हेश्वर भक्त 
था। उसने देखा कि देवीसिहने एक सती 
स्त्री को कुदृष्टि से अवलोकन करने के लिये 
बन्दी में डाल रक्‍्खा है उसका जी मरआयो 
आर उसने एक दिन अवसर पाकर कमला 
से कहा “माता ! दया तू अपनी व्यवस्था 
मुझसे कह सकती है ? ” माता शब्द सुनते 
ही कझला की ऊाखों से ओंसू की ,धारा | 
?5 अमित मल क देय. ममलकी... लक औन 











(६6 ) 
बहने लगी दो बच्चें माता कहने वाले तो 
चल बसे। एक दिल्‍ली चलागया। यह कोन 
मनष्य है जी माता कहकर पुकार रह है। 
उसके जी को घैय॑ देधा संसार पवित्र आ- 
त्माओ' से शूल्य नहीं है। कमलाने प्रेमसय 
शब्द से कहा “बेटा ! में तुक से दया कहू। 
दो बालक और पति गंगागोबिन्द सिह के 
अधर्म से मरगये । जो कुछ पंजी थी वह 
मो जाती रही एक पुत्र दिल्‍ली भाग गण 
अब दुष्ट मेरा तप भंग करने पर उद्यत है 
मम्कको केशवनाथ के देखने की अभिलांया 
ने अब तक संसार में जीवित रदखो है । 
परन्तु अब में अत्यन्त दुख सह रहीं हू । 
क्यों कहू कुछ बश नहीं चलता ॥ 

छक्ष्मणसिह ने कहा “आज से तू मु 
को अपनी कीख का बेटा समझ देवीसिह 
ने सहलों अच्छे घरो का नाश करदिया है 





(9० ) 


यम 
परन्तु हे माता | त्‌ चैय्य से कोमले। आज 
में इस घरकी अपना माद स्थान समझता 
हूं। जब तक मे उस अन्याह के रुचघिर से 
खड्म की प्यास न बुझा लू मेरे घर में 
चल कर बास कर। सेरे पविन्न चरणों के 
प्रताप से मेरा चर “साठ तो” बन जाय- 
गा। हम सब लोग तेरी , सेवा करेंगे और 

अपना दुःख भलजायभी । इन वास्यों से 
कम्नला को घेय हुआ । जानमें जान आंहे 
कि संसार में कोई ऐसा मनुष्य भी ,है जो 
उसकी रक्षा करेगा। 

कुछ दिनों पीछे अवसर पाकर लक्ष्मण 
सिहने कमला को अँधियारी रात में अपने 
भाई रामसिह के पास दीनाजपुर में भेज 
दिया । रामसिह के हृदयमें लक्ष्मणसिहकी 
अपेक्षा अधिक प्रेभ था। बह छोटा बालक 
था। वह आकर उसके पांव चूसंता और 


(५) 


.. माता कहकर गे से लिपट जायो।| 
करता। कमला रुचमुच उसकी अपने कोख 
का बेदा समझती थी और यहां उसके दिल 
आनन्द पर्व व्यदोत होते थे। 

कमला के भागने का समांचार ऐसा 
नहीं था जो छिपसकता। देवीसिहके सेवक 
| उसको खोजने लगे और जब रामसिह को 
ज्ञात हुआ कि देवीसिह यहां भी दुःख देगा 
तो वहु एक घोर बस में कमला को साथ 
लेकर चल्म आगा और वहां वह रहकर 
इरश्बर का सझत करने लगे ॥ 

हा कभलों और रामसिह प्रतित्षण 
इश्वर के ध्यान में ढीन रहते थे रामसिह 
बन से फल फूल पत्ते तोड़ लाता वही उन 
का अहार था और वे उसी में प्रसक्ष 


कमला ने एक दिन कहो “पत्र | मे तेरा यश 
जीवन पयन्त नहीं भूल सकती । इस ऋण 
असल मल कक" ज फअकअ जद 





_ 


से क्या में कप्ती ऋण मोचन ,होसकती हू, 
रामसिह बोला माता ! को ऐसे वावय पुत्रों 
के सन्मुख कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए 
तुमको समझना चाहिये कि लक्ष्मण सिह 
ओर रांमसिह तेरे वह पत्रहें जिनकी भगवान 
ने तेरी गोद से छीन लिया था अब तमकको 
इस अदस्था में आ मिले हैं, केशवनाथ जी- | 
बित है कभी न कमी अवश्य आवेगा कमला 
ने रामसिह हो गोदमें बिठा लिया, आंखों 
से प्रेमके आंसू बहने लगे और वह वास्तव 
6 में भूलगई कि रामसिह किसी दूसरेकापुत्रहै। 
परमात्मा ! त घन्य है। प्रभो ! तेरी 
महिमा कोई वर्णन नहीं करसकता | बनमें 
इसीप्रकार कह मोस व्यतीत होगये । एक 
दिन आतःकाल जब रामसिह फल फूल ढेने 
गया थां, कमला केशवनाथ का स्मरणकरतो | 
हुईं परमात्मो की अपार दयाकों धन्यबोद 





(* ) 


देती हुईं उसका गुण गाने लगी वह प्रेम में 
मग्न थी और प्रिय खर से भजन गारही 
धी। जिसका भावार्थ कबोर के निम्नलिखित 
दोहो के अनुकूल था॥ 
$ दोहा $ 

बिनय कह करजोरि के, सुनिये कृपा निधान। 
भक्ति भाव मोहि दीजिये,द या ग्रीबीदात॥१॥ 
सुरत करो मेरी साहयां, हमहेँ भव जल मांह। 
आपैही बह जांयगे, जो नहि प्रकढ़ों बांह ॥३॥ 
मैं अपरोधिनजल्गकी,नखशिख मराबिकार। 
तुम दाता दुख भ्ुता, मेरी करो उबार ॥३॥ 
औगुन किये तोबहु किये, करत न ढागीबार। 
भावे बन्दा बस शिये, भावे गरदन मार ॥॥ 
भवसागर अति कठिन है उठती लहर हजार । 
जबलग दया न होतेरी, क्योंकोढू उतरे पारा५॥ 
तुमही मेरे साइयां, तुम ठग मेरी दौर। 
जैसे काग जहाज को सूक्र औरन ठौर ॥छ। 
न आफ: अरब 2 कील तक 0: कषपेक, 





(98 ) 


प्या मखले विनती कझ , मनभे प्रेम न भाव।' 
बर देही निश्फल गठे, मिले न फिर असदाव९ 
कबीर भूल बिगाड़िया, नाकर मैला चित्त। 


साहिब गरुआ चाहिये, नफर बिगाड़ लित्तद। 
साहिब तुमसत भूठियो, गहिकर पकड़ोबांह। 
हमसे तमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नोहि ॥९॥ 

एक प्रहर व्यतीत हुई दुसरा भी 
व्यतीत हुआ, तीसरे का भी अन्त हुआ 


चाहता है। रोमसिहकी उसदिन अधिक 
बिलस्ब हुआ, परन्तु कमलाकी उसका ध्यान 
तक नहीं हुआ, क्योंकि वह तन मनसे इुंश्वर 
के चरणों में लीन हो रही थी ॥ 

उसकी लेशमात्र ध्यान न था कि रामसिह 
की आज क्यो इतनी देर हुई है। इसको आंखों 
से आंसूको घरा प्रवाहित थी । चित्त प्रेममें 
मग्न होरहा था, ओर वह स्थिरचित्त होकर 


सावधानी से हुश्वर को ध्यान कश्रही थी॥ 


(9१ ) 


._ में (उसने आँख उठाकर देखा। । 

सल्मुख दो बालक दौड़ते चले आरहे थे। 
क्षणसात्र में दोनों उसके निकट आगये। 
एकने कहां मादा ले केशवनाथ आया 
दूसरे मे कहा “साता! मैं तेश अपराधी पुत्र 
केशवनाथ हू” कमला ने दोनों बच्ची को 
पकड़कर गोदने बिठालिया । उसकी छातीसे 
उसीक्षण दूधकी घार बहुचली। प्रेम और 
हर्षसे उसके सु हसे वाक्य नही निकल ते ये 
बह कभी एककी कभी दूरूरे को उमती थी ' 
इलसें से एक रामसिह दूसरा केशवनाथ 
थां। एक शंतिका हिन्दू क्षत्री और दूसरा 
बढ़ाली ब्राह्मण था, परन्तु कमला प्रेम 
सागर में डूबी हुईं थी, वह दोलों के कीमल 
मुखों का चुम्बन करती और क्षण ३ प्यार 
से गले लगाती थी ॥ 
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इसके पहिले क्वि हम कमलाके चरित्र 
को पर्ण करें पाठकी' को इतना बता देनेकों 
आवश्यकता ज्ञात इंती है कि ठक्षमणसिह 
हघर उधर केशवनाथ की खोज रा रहा 
था। उसको पाकर उसने ऋझपने भांहे राम 
सिहके ठिक्कोना से दीनाजपुर श्ेज दिया। 
दीनाजपुर से खीजलगा कि रामसिह कमला 
को लेकर बनमें एक पर्णशोला में रहता है। 
क्रेशबनाथ माताकी खोजमें इधर आ निकला 
रामसिहसे राहमें मेट होगईं। दोनों परस्पर 
देर तक बात चीत करते रहे रामसिह किसी 
को कम्रांका परिचय बताना नहीं चाहता |, 
था इसी कारण देर हुई जब उसको भी 
भाँते निश्चय होगया कि यह कमला का पत्र 
है तों बह उससे मिलकर प्रसक्ष हुआ और 
शीघ दोनो दोड़ते हुए ओकर माताको गोद 
से चिपट गये ॥ 
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हि से मिलकर बड़ी प्रसत्न हुईं । 
अब उसको किसी का भय नहीं था और 
वह आनन्द पूर्वक दीनाज पुरमे रहने लगी 
लक्ष्मणसिह छौर रामसिह दोनो उसको 
मांतांकी भांति जानते थे । और कितने 
दिनो तक उसको सेवा करते रहे ॥ 

' ज्ञी लोग सत्यमांगं पर चलने का प्रयत्न 
करते हैं। इंश्वर उनकी सहायता करता है, 
और आपत्ति समय के पीछे उनका कास्ये 


फलता को प्राप्त होता है ॥ 


ह हे 
नील देवी । 
# दोहा $ 


बिरह समन्दर तोप जल, सभी आर न पार । 
ग्रे मनावपर बैठकर, पहुंची पिय दरबार ॥ 
322३३ मारा ए70।िकी।॥ए/शश/ण"शणशशशाा त“न्‍््न_द 
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स्व बारिधि के मेंवर में, बूड़त थी मेंकघार । 
सतगुरु पार लगाहुयां, बिन हांडी पतवार ४ 
नीोलदेवी पाज्ाल देशके राजा सूर्य देव 
की रानी थी बड़ी सुन्द्रो और कोमलाड़ी 
थी, पतिकी सेवा को सर्वश्रेष्ठ चर्म मानती 
थी। रानी होने पर भी वह रांघारण रीतिसे 
रहती थी, और पति गह सम्बन्धी अथवा 
रांज सम्बन्धी काय्थों में कम इस्तक्षेप करती 
थी । राजा और शती दोंनों में परस्पर 
बड़ा प्रेम था और दोनों सुख पर्बक राज्य 
सुख भोगते थे ॥ 
दैव संयोग्य से थोड़े दिनों में ऐेसा कूसमय 
आगया कि उन पर जापक्ति का पहाड़ दट 
पड़ा और उसने उन दोलों को परास्त करदियो 
अब्दुल शरीफखां सूर दिल्ली का सेना 
पति बहुत दिनों से इस घोत में लग रहा 
था कि किसी प्रकार उस राजपुत शरबीर 





(96 ) 
.. सपन्‍त्रतों को मांश करदे । और उसके 
राउ्य सम्बन्धी देशों को शाही राज्य घानी में 
घिला दे परन्त सख्यंदेव और उसके क्षत्री 
वीरों के सामते उसकी दाल न गलती थी। 
कह बोर रणछीत्र में उसका परोजय हुआ । 
कई बेर उसको शत्नी सेनाके आगे पीठ 
दिखाना पड़ी। परन्तु शाहीराज्य मे मनुष्यों 
को न्ण्नता तो थी ही नहीं वह सेव दुढ़ता 
से लह़॒ता भिड़ता रहा । और ग्रतिक्षण उन 
के दःख देने का उपाय सोचा करता था। 
उनने अपने सेनिको से कद बेर कहा कि तुम 
लोग सूथ्यदेव से युद्ध करने की आशा छोड़ 
कर उसको किसी छह कपट के फब्दे में 
फॉस ली। सन्मुख यदु मे तुरहांरा जय होना 

पसम्भव प्रतीत होता है 
सेनापतिकेनिकट कहएक सैनिककहरसुसंल 
मोन उ्लेर अपने मत के दृढ़ धम्मशाली 





(८६० ) 
दर ाकाओ आर शक कट थे बह उसके हां में हां मिलाते रहते थे 
ओर “मुसलमानी घम्म प्रचार करने को 
घनि में सारी सेना को ,हिन्दूराजो' के 
अ्तिकूल उकसाया करते थे ॥ 
अन्त समय अब्दुलशरीफ ने दिल्ली से अन- 
गिनती सेना मगांकर सृथ्यंदेव के घेरने का 
यण्णवत॒ प्रवन्ध किया, सूय्यंदेव एक सामा 
न्‍्यदेशका राजा था । हिन्दुओं को उस 
समय भो स्वजादीय उद्नति और स्वदेशीय 
स्वतन्त्रता का छुछ ध्यान था। ब्राह्मण वैश्य 
ओर शुद्रो को देश रक्षा के लिये शख्र ग्रहण 
करने को बड़ी शपथ थी। केवल दो चार 
सहसू राजपूत शेष रह गये थे जो सृय्यदेव के 
पताका की छाया में रहकर लड़ते थे, परन्तु 
उसमें से एक२ अपने देशके लिये जीव अपण 
करनेकी तत्पर था, और अपने स्वामी के साथ 
रणक्षेत्र में तणवत आण देनेको उद्यत थे। 
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_. सू्यदेवने सुनां कि दिल्ली से घटा 
टोप सेना आरही है तो उसने राजपुतो की 
एक सभा को और सबसे ”प्रिय सित्र 
बगों ! अब वया परासर्श करते हो मुखल 
मानो ने बड़ा अन्याव मचा रखा है-”? 
राजपृत बोले! जब॒तक शरीर में प्राण है 
हम कभी उनके अधिकार में नहीं रहेंगे न 
तो सहज में उनके हाथ आवेंगे हमारेसांथ 
ईश्वर है आप घैय॑ से काम लें जिसने क्ष-[ 
ज्ञाणी का दुग्ध पान कियाहे वह रणमें कभी 
पीठ नहीं दिखा सकता ! जय छीर पराजय 
तो इंश्वराधीन है, इस पर हमारों कुछ बश 
नहीं है ॥ 

राजाने कहा “ घन्य हो ! वीर पुरुषों 
चघन्य हो तम्हारों उत्सोह । हमारी सेना 
यदि गणना में न्‍्यून है तो भी शत्रुओं के 
छिन्न भिन्न करने की बहुत है। एक सिह- 
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शज सहसों शगोलों को भगा सकताहै यदि 
तम बीरतासे संग्राम करोगे तो शत्र रणलमि 
से पीठ दिखाकर भाग जायथगे ॥ 

नोलदेवी सकी रानी वहाँ उपस्थित 
'थी। उसने कहा “आप महानुभावों की बी 
रतामे कोई सन्देह नहीं है परन्तु ससलमानों 
का युद्ध आय: माया सम्पन्ल होता है इसी 
कारण कंछ भय है।-” सर्येदेवने उत्तर दिया, 
“ घोखाघड़ी और माया से शत्र के साथ 
संग्राम करना कायरों का कामहै। आय्यों 
बंशके क्षत्रा मायासे कार्य सिट्ठु नहीं करते 
' | बह सोतेहुए सिह पर कभी शस्त्र नहीं चलोते 
जब तक उसको निद्रोस्े जाग्रत अधस्था में 
नहीं करलेते । हम कभी उन पर हाथ नहों 
चलाते जो शस्त्र रहित हैं। हम सनन्‍्मख सं- 
ग्राम करते हैं और निज बांहबठ से शनत्रको 
परास्त करदेते हैं। यदि प्रांणान्तहोजोयगा 
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| तनन्‍्त्र थे इस बात का ध्योनत्त भी नहीं करते 
थे कि शप्र्‌ ऐसे अधम्म काम करते हैं कि | 
उन पर अनजाने में कोई आक्रमण करेगा 
इस बातने भारत देश को बड़ी दुर्घटना 
में डाल दिया वह निद्रा के बशीभूत 
होगए ॥ । 
अठुराच्री के समय जब सब लोग नि- 
श्चिन्तता से सो रहे थे। अब्दुलशरी फने सोते 
हुए राजपूतों पर आक्रमण किया। रक्षकीं 
की इश्लुदण्ड की भाँति कोट'गिराया चारो 
ओर से मार काट की ध्वन्रि होने लगी 
वांरों के सिर घड़ से अलग खटाखट गिरने 
लगे । तलवार बिजुली की भांति चमकने 
लगीं । रणक्षेत्र भे रुधिर की नदी बह नि- 
कली अब्दुलशरोफ ने सूर्यदेव को बांध लेने 
के लिये पहिलेही से मनुष्यों को नियतकर 
रदखा था दिल्‍ली का बादशाह बीर पुरुषों 
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का बड़ा सन्‍्मोन करता था। वह जानता 
था कि यदि सूर्यदेव सा वीर, परम उत्साही 
और संग्राम बिजयी सनुष्य हाथ आजायगा 
तो फिर उसकी सहायता से रसमीपबर्तो 
राज्या' का विजय करना बाल खिलौना हो 
जायगा इसोकारण अब्दुल्शरीफ ने अपनी 
सेनो के सहान वोरों को राजोके बांध लेने 
के लिये आज्ञादे रकखी थो, मुसदमान राजो 
के खेमे मे जो पहुंचे । वह इस अचोनक 
कोलाहल से चौंक पढ़ो । खड़ग हाथ में 
ग्रहण कर ओक्रमण करनेवालों का प्रति 
उत्तर देने लगो। पश्चात्‌ उनके फन्‍दे में 
आकर एक कठहरे में जिसमें लोहे के छड़ 
लगे थे बन्द करदियों गया ॥ 

मुसलमानों को उसके बन्घन से जो हर्ष 
हुआ बह लेख द्वारा प्रकट करना असम्भंव 
है उनकी कामना पूर्ण होगड्े। जिस शत्रु के 


घ 
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बांधने का ब्षों से प्रयत्न होरहों था वह 


सहजही में बांध लियो गया उसकी मनो 
कामना परोहुह अब्दलशरीफसा के खेमे से 
मंगलमय दुन्दुसी का शब्द आने लगा 
मंसलसान कहते थे “अलहस्दअल्ला”? 
कांफिर को जय करलिया । खुदा और 
रसूलकी सहायता से मुसलमानों को सदैव 
जय प्राप्त होता गया हिन्दू क्या है' जब 
राजा बांध लिया गया तो अन्य हिन्द मर्खो 
का होथ आनो क्या कठिनहै। इन्शाअलाह 
कोई दिल झेसा आवेगा जब “ इुसलाम ” 
संसारमे अपना पता का फहराते हुए देख 
कर हर्ष को प्राप्त होगा | हिन्द (काफिर ) 
जहन्नम (नक) को चले जायेंगे ॥ 
उस रातके शेष घण्टे मुसलमानों ने इसी 
प्रकार हँसी खशीमे व्यतीत किये ॥ 
सय देव पिजरे में बिवश पक्षी को 


भांति पढ़ा हआहै, उसका कुछ बश नहीं 
हम न 
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चलता। लोहके छढ़ बढ़े कठोर हैं। उसको 
अपनी बेबशी और हिन्दू जातिकी दुर्दशा 
ते चिल्ता हुपी भंवर में हाल दिया। 
“हाय। अब क्या होगा हर जगह मन्दिर 
गिराये जांयगे गोहिसा होगी। कितने 
परुष दियों के रुधिर से प्रथ्वीं ढालहो 
जायगी । कितने बलात्कोरी से मंसलमान 
किये जायेंगे। पथिवी पापियों के बोझ से 
दब जायगी। दुष्ट हिंसक अन्याई अधमी 
और कोमी मनष्यों से भारत देश मिही में 
मिल जायगां वह इसी चिस्ता में पढ़ा हुआ 
थो, उसकी क्रांस लगगई और भयानक 
स्वप्न देखते लगा जिसमें एक मनुष्य औ- 

| रत रवरसे यह लावनी गारहा था। 

लावनी। 
क्या विपति देश पर चहू ओर से छाई । 
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दुखिया भांस्त की बल घुठ्टी सभी नसोहे ॥ 
सुख मंगल घर्म सुराज सभी बिध नासा। 
निर्घधनता छष्ट क्लेश ने क्रिया लिवासा॥ 
पर अधीन द्विज बीर बने हैं बोसा। 
अबत्यांगो सुजनजन मभारतकी तुम झाशा॥ 
सबमिट गई सम्पत विद्या बुद्ठि बढ़ाई । 
क्या बिपति देश पर चहू॑ ओर से छाहे ॥ 
बेदोंका धर्म क्िम्रा त्याग बने स्तवाजे। 
मिटा ज्ञान पंड़े हैं मूखंता के पाले ॥ 
नहीसुघबुध कोई दशाकी अपनी संभोले। 
नहीं कोई उपोय सुधार की सोच निकाले ॥ 
भारत आरत का दुःख नहि पड़े दिखाई। 
क्या बिपति देश पर चहू ओरसे छाह्ठे ॥ 
तजि सुपथ कुपथ के सभी हुए अनुयाई। 
पी भंग घतूरा माटी भभूत रमाई॥ 
अभु पद को ' भूले बने ब्रह्म सुखदाई। 
निज खारथ बश अनथे की राह चलाह। 





नी 
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त्रिगुन संग मिल कर हिन्दू संग लड़ाई । 
क्या बिपति देशपर चहुँओर से छाह ॥ 
। सुब्यंदेव यह सुनकर चौंक पढ़ा। क्यों 
सचमुच हिन्दुओं का राज नहीं रहेगा । 
क्या हिन्दू ऐसे अधर्मी अन्याई और पांपी 
होजायेँंगे कि अन्य मतावहम्बियों से मिल 
कर अपने सहवासियों का नाश करेंगे । क्या 
बह अधर्मी बनकर घम्म के मार्ग को त्याग 
देंगे। हाथ | हाय | भारत |] तेरे भाग्य में 
क्या लिखा है ? जब इधर उधर देखने लगा 
कोई मनुष्य न दिखाई दिया। है इंश्वर यह 
किसकी आरत वाणी थी ॥ 

इतने में दूसरी ओर से अब्दुल्शरीफखा 
का काजी सहरी मुसत्मानों के साथ आता 
हुआ दिखाई पड़ा। सूर्य्यदेव चुपपाप उन 
की बाद देखता रहा। इतने में वह निकट 
आ पहुँचे । काजी ने हँसीसे कहा “राजा 
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साहिब | कहिये क्यों हाल है ? संय्यंदेव ने [ 
उत्तर नहीं दिया। काजी फिर सन्‍्मुख होकर 
बोला सुझकी सिपहसालार (सेनापति) ने 
आपके पास भेजा है। आपको यदि अपना 
जीवन प्यारा हो. तो मुसल्मोन होना स्वी- 
कार कोजिये.। और बादशाही इज्जत 
(प्रतिष्ठी) प्रोप्त कीजिये, राजा इस अन्तिम 
वाक्यकों सुनकर क्रोधमें आगया । राजपूती 
ज्वाला भड़क उठी उसने कहा “अब्दुलश- 
रीफसे जाकर कहो यह सेंदेशा उस समय 
मुझको सुनाबै जब मैं स्व॒तन्त्र रह' और मेरे 
हांथ में खड़ग हो धर्म से अधिक प्यारी 
बस्तु संसार में कोई नहीं है वह प्राण से बहु 
मृल्य है। राजपुत्र अपने धमंको देकर रुंसा- 
रिक् सुख कभी नहीं मोल लेता और - तुम 
मेरे आगे अनुचित बात न करो मेरे पास 
से चले जाओ काजी ने बिचारा कि राजा 


। 
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बेबश है क्या कर सकता है उसने फिर कोई 
बात कही जो राजोको अनुचित ज्ञातहुईं 
राजा उस समय क्रोघाअग्नि को शांति न 
करसका उसने लोहेके पिजरे को अपने बाहु 
बल से तोड़ डाला और एकक्षढ्र लेकर 
मुसलमानों पर टूट पड़ा। मुसत्मान उससे 
लड़ने को उद्यत नहीं थे। उसने सत्ताइस 
यबनों को केवल छड़से मार गिराया और 
परचांत्‌ आप भी जूफ़ कर खर्ग धाम की 
'चलागया ॥ 

जिस समय राजा के मृत्यु की सूचना 
(नोलदेवी) को मिली बह फूट फूट कर रोने 
लगी। पतिकी अनउपरिथती हिन्दू लियों 
के लिये प्रलय का दिन होता है संसार उस 
की आखो में ऊँधियारा होगया। खेमे में 
सत्नांटा छागया। राजकुमार सोमदेव उस 
का पुत्र और दूसरे राजपूत को पैर देने लगे 
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माता | धीरज से काम ले। राजा ने रण 
भूमि में प्राण त्यांग किया है । क्षत्री के 
लियेद्ससे अच्छो और क्या वात हो सकती 
है? यदि वह स्वर्ग धामको गयातो में 
उसका पुत्र शत्रू के जय करने को जीवितह', 
कुछ सोच करने को आवश्यकता नहीं हम 
अभो जाते हैं और।अब्दुलशराफ का इसका 
स्वाद चखाते हैं 
रोजाकी मृत्यु सोमदेव का उत्साह और 
रानो का बिलाप देखकर राजपतों के हृदय 
में क्रोधाग्नि को प्रचण्ड ज्वाला भड़क उठी, | 
सबके होठ कांपने लगे और सबने पररुपर | 
प्रण किया कि “जबतक हम अपने राजाका 
बदला न छेलेंगे खानपान कदापि न करेंगे, 
ओर उसीक्षण सबने केसरिया बख घां- 
रण कियो जिसका यह तात्पये है कि अब | 
अन्त समय है या तो शत्नू को परांशत कर 
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कै नष्ट कर दंगे या क्षत्री वीरो' की भांति रण 

क्षेत्र में आण त्याग देंगे ॥ 
सोमदिवने बीरों का उत्साह देखकर कहां 
घल्य हो आय्यं वीर पुरप गण| जब तक 
तुम में ऐसी वीरता है भारत को किसी 
आपत्ति का दिन नदेखनों पढ़ेगो, धिक्कोर, 
है उन हिन्दु ओ पर जो अन्य देश बोली से 
मिलमर अपनी जाहिकी मृलसे नष्ट कर 
देते हैं। वह जाति विरोधी पापी नकगार्मी हैं 
कभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं 
हैं। मनुष्य तुम हो जिनकी अपने देशके 
घम्म को और जोतिका ध्योन रहती है। 
तुम्हारी सनन्‍्तान का जबतक एक भी सपूत 
जीवित रहेगा भारत का कमी निर्बेश न 
होगा। और हम आर्य जातीय गौरव का 
पतोको संसार पतांको एंसाए क्षेत्र में स्थिर करने योस्ण हो गे में स्थिर करने योस्ण हो गे 
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मम महक कील अमल अर कम जल शत 
चली २ अभी शत्रू के रुधिर से पृथ्वी को 
लाल करदें और जगत्‌ में यश के भागी 
इस वार्तालांप के पश्चात्‌ राजपतों ने 
“जय २ कार को ध्वनि प्रोरम्भ करदी । 
“राजा सूथदेव की जय” । युवराज सोमदेव 
की जय। रानी नोलदेवी की जय!। नील- 
देवी अपने पुत्र ओर राजपूतों की बातें 
सुनती रही। वह उनके पुरुषार्थ और साहसे 
की देखकर प्रसत्न थी परन्तु फिर भी सब 
सुकुमार थे। उसने अपने नेत्रों से जढं पोछ 
कर-राजपूतों से कहा 'स्वस्तिर॒स्तु ! भारत 
सन्तांन चिरज्ञीव भव बीरो ठहरो।! मैंने शत्र्‌ 
के जय करने को कुछ औरही उपाय सोचा 
' | है। और इस समय में तुम्हारी सदांर हूँ। 
चेतना ! मेरी आज्ञों बिना कोई काम न क- 
रनों और हसी प्रकोर शस्त्राभूषिते खड़े रहना 
एक पहर रातके व्यतीत होने पर तुम्हारी 
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हिल मी मल 20200 अल कक मा छल 
आवश्यकता होगी”। यह कहकर उसने बेर 
के कानमें कुछ बहा और फिर सेमे में 
चढी गहू ॥ 
सन्ध्या उमय है। अव्दुल्शरीफसां के 
झेमे मे दरबोर लगा है। बाजे स्वरीढा 
राग गा रहेहे, गाने वाले मीठी २ ताने 
छेह रहे है। मदिरा का पसपर प्रचार हो 
रहा है सव नशे में चूर है और गाने 
गारहा है ॥ 
| शत्रुके जयका यह दरबार मुबारिक होवे । 
हरप व महल का यह दिनवार मुवारिकहो वे ॥ 
हिन्दू नादान है वेधम्मं बे दोन सभ्ी। 
शत्र पर भय तुभे हरबार मुवोरिक होबे॥ 
धन्य इंश्वरको है तुमने जो किया जय यहदेश। 
शुभ घड़ी तुमको यह सकोर सुबारिक होवे ॥ 
कोन संसार में है तुत्य तेरे आज के दिन। 
यक कटछ हमको यह सरदार मुबारक होवे ॥ 
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। शस्त्र के तेज से फैलाथेंगे हम दीन अपना । 
ड्ग इस्लाम का हथियार मुबारक होवे ॥ 
जब सब नाच रंग में मतवोले हो स्हे थे 

एक मनष्य ने आकर सेनापति को सचना 

दी कि “एथ्वीनाथ! एक बड़ी सन्दरी 
कोकिल बैनी गाने वाली स्त्री आई है महा 
राजको घन्यवाद देती है। आज्ञा हुईं शीघ 
लाओ उसी क्षण एक मुगनेनी पिक बैनो 
सुकुमारी अज्जुल सेभालती मन्द १३ मुसकु- 
राती हुइ्टे सेनापतिके सामने आंडे।वह उस 
की देखकर ठिठक गया ॥ 

तुम्हारा क्या नांम है ? 


हजर चण्डिकों कहते हैं 
नाम तो बड़ा अच्छा है; 


स्‍त्री ने कुककर सलाम किया। आज्ञाहई 
(अच्छा अब कुछ सुनाओ) [स्त्री ने सितार 


कासुर मिलाकर गांना आरम्भक्रियों और 
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___......-++ 
ऐसा उतम गाया कि बृढ्धांदे मतवारें हो 
कर भूमने ढगे आहा कैसा सुरीला राग 
है, गला है कि बांसुरी यह कंद मद 
सोचती राग किसीने न सुना होगा, / दर 
बारो छोग सेना पतिकी बातें दुहरोने लगे 
सेना पतिने अंगूठी देना चाहां चंड़िकाने 
कहा, हजुर। जरा ठहरो। मुझे तो आज 
आप से बहुत कुछ दनाम(पारितोषिकोलेना 
है अल्त समय सब कसर निकोल छूंगी 
और इस पिकबैनी सुन्दरो ने एक लच्छेदार 
टप्पा छेड़ दिया । अमीर ने बड़ी प्रसन्नता 
से कहा आज ओतम बियोग और बिछोह 
को छेड़नकरो आज मंगठांचारकों शुभदिन 
है मेरे निकट आजावो । ली अब्दुल 

शरीफ के समीप जाकर गाने ठगी ॥ 
कहियो यह कोफले वाले! से कि हम ओतेह 
चले न जावो खुदोरा कंदम बढ़ाये हुये ॥ 
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भाषो 
कहियो संग की सखिन से हमहूं पाछे लाग ! 
उतवतह क्षणमात्रमे चलिन जायें मोहि त्याग 
। अहाहो! क्या झड़कता हुवा गाना है 
यह लोत्तुम भी एक प्योला शरांब पींलो 
| चंडिकाने हाथ बांधकर कहा हजूर । हम 
लोग शराब नहों पीती हैं शरीफ ने 
। कहा अजी वाह ! 
मससयार सय पिलाये तोफिर क्यों नपीजिये । 
जाहिद नहींहे शेख नहीं कुछ बली नहों ॥ 
साणे। 
योर पिलाबे वारुणी प्योंगाहि पियतसुरेख । 
ऋषि नही मुनिनहि यत्ोनरहि नहि आ्रह्मण 
नहि शेख ॥ । 
क्या तुम सच मुच शरोब नहीं पोतोहो । 
चंडिका “नही हज॒र (”? 
सिहसालार ,,त्तोआजतमको पीनाहोगा 
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चणिटिका-हुईम सकोर का! 

सिपहालार शराब में चूर होरहा पां। 
उसने रत्नों को और आगे बढ़ने के हिये हु- 
शारा किया । यह और तिकद जाकर थे 
गईं। एक वी शराय का गशा दूसरे चंडिका 
के दुष्टि क: फाय कदारी से यह घायल हो 
सका था। जब वह गाने लगती यह उसके 
चल्दुबत मुख पर चक्कर को भांति ताकने 
लगता । अन्त में उसने शरात्र का प्याहा 
उसके सन्मुख करके कहा “ अब इसको 
पीलो! चण्टिकाने कहा इमान को बात यह 
है कि में लही पीती है । आप ज्घर्म न 
दिखावो, परन्तु मुस्रमोनो ने हुठ से कहा 
(मोरी खातिर से पीठो” और जब वह 
प्योा लेकर आगे बढ़ा इण्डिया की 
कमर से बिजुली की भोति चसकती हुईं 
तलवारने एक्हो हाथमें राक्षपका सिर घढ़ते 
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.... अलग करदिया। सभा में रंग भंग होगया 
सब का नशा हरन होगया । मंगल मे 
अमंगल होगया । इतने में चण्डिका ने 
सीटी बजाई और उसको शब्द सुनते ही 
शख्घारी केसरिया बख आओमभूर्षित राज- 
पूत चारों ओर से कूदपड़े | मतवाले मुसल- 
मान एक २ कंरके मारेगये। सभा का एक 
मनुष्य भी जीवित न बचा सब मद्रिदेवी 
के भेट कर दिये गये । और सब को मार 
काट कर चण्डिका राजपूतों के संग खेमे 
में ओह और फिर जय जय कार का शब्द 
होने लगा । महाराजा सू्यदेव की जय । 
राजकुमार सोमदेव की जय । महोराणी 
नीलदेवी की जय ! 
इस बातके बताने की कुछ आवश्यक- 
ता नहीं है कि चण्डिका वास्तव में खय॑ 
नोलदेवीही थी, उसने रोजपूतों के अतिकहा 
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चौपाई । 
चघन्य घन्य तम भारत वीरा। 
अति पीरषी महाँ रण घीरा ॥ १॥ 
काटि शत्रु शिर घरणि गिरायहु ! 
मदि खलन कहूँ धूलि मिलायह २॥ 
निज खांसी के ऋण से आज। 
भयेहउऋण तुस करि ममकाजू ॥ ३७ 
धनि वे जननी जनक तुम्हारे । 
जन्मि जासु गृह काज सेंबारे ॥ ४ ॥ 
घनि वह दग्ध जास करि पाना । 
लहेह आज यशकीत्ति सजाना ॥५॥ 
जाय बेंग अब चिता संँवोरह। 
अन्य काज नहि कछ जियधारहु॥६॥ 
दोहा । 
लैपतिशिर निजमोदमे, रखतियघधमंललाम । 
जायभिलोंजेहिशोप्रमैं, निजपतिसोंसुरधाम॥ 
चिता उसीक्षण बनाईं गई । चिता क्या 
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थी बैकुण्ठ की अटारीफकी सोपान थी। नील 
देवीने सूर्यदेवके मृतक शरीरकी गोदसे रख 
लियो। सब के पहिले राजकुमार सोमद्ेव 
ले ऊपनी मालांके चरणों की बन्दूना को 
और फिर सब राज़पूर्तोते उसकी पूजाकी । 
महाशणीने आशीबोद दिया राजपुत्र घ॒र्म 
न त्यागना । घर्मं के लिये प्राण दे देना। 
चघामिक जीवन व्यतीत करनो। जाति देश 
कुलका घर्म रखनो अपने भाइयों के नाश 
करने के हेतु अन्य सलेच्छो' से न मिलता 
अपनी मर्यादा और क्षत्राणी के दुग्ध को 
सदेव ध्यान रखना सदैव राजपूत और शूर 
वीर क्षत्री कह्टलाने के योग्य होना और अब 

भी तुम्होरा भला होगा । 
यह व्याख्या समाप्त भी न हुई थी कि 
घघकती हुईं अग्नि देवी के मुख से यह 
सुरीला राग सुनाई देनेलगा। और सब के 


(९४४ ) 
रा (के 
सुलेवा पण्डिता 
| दोहा। 
आये तीयसे अधिक कोउ, प्रेम न राखतअंग। 
प्रतिपतंगनहि जरैजिमि, दीपशिखाकेसंग॥ 
काशी के निकट पूव्व दिशा में गंगो के 
तठ पर रामनगर एक बड़ा ग्राम बस्ताहै। यह 
बर्षों से काशी नरेशों के राजधानीके कारण 
दूर दूर प्रसिद्र है। इस राजधानी को यदि 
सुसज्जित सतमहले अठमहले और सुशोभित 
मन्द्रों का अभिमांन नहीं है तो भी काशी 
के महारांजों कि विद्वत्ता और विद्या सन्‍्मोन 
के कारण प्रायः बड़े बड़े पण्डितों और 
संस्कृत के महांन्‌ विद्वानों का यह आश्रम 
मांनां गया है। 





(९०३ ) 


._ रामनगर में क्रष्ण वम्मों एक ब्राह्मण 
रहता थां वस्मा शब्द वास्तव क्षत्रियोकै लिये 
है। परन्तु हम नहीं कह सकते कि यह शब्द 
उसके नोम को अड्डू था अथवा किसी मुख्य 
कोरण से वह कृष्ण बन्मा कहलाता था। 
यह ब्राह्मण संरक्षत का विद्वान था। और 
शास्तों के व्याख्या करमे वालों में उसकी 
गणना की जाती थी ॥ 
सुठेवा इसकी पुत्री थी। यह अपने माता 
पिता की अकेली बेटी थी। विद्वान ब्राक्नण 
ने इसको पुत्रके भांति पठन पाठनको शिक्षा 
दी थी। सुल॒वां केवड पौराण घर्म्म शास् 
और ज्योतिष की विद्वान्‌ नहीं थी, वरन्‌ 
बेदान्त सूत्रों के व्या्या करने में उत्की 
बुद्ठि प्रशंसनीय थी, वह सामान्य सुन्दर छोटे 
डील होल की दुबली पतली री थी। जब 


०, 


यह युवा अवस्था को पहुंची तो माता पिता 
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( ९१६ ) 





ः लोक व्यवहार और शाप्ञानसोर जगन्नाथ 
लोमी शाखी एक युवक पंडित से उसका 
विवाह करदिया। जगन्नाथ की विद्या ने 
उसके लिए सोने में सुहागे का कामकिया, 
बह पतिकी सेवाकी अपना मुख्य धघम्म प्रतीत 
करती थी, और उसकी सेजो में रह कर न्याय 
सांख्य, पैशेषिक और मीमोंसादि ग्रन्थों में 
पूर्ण विद्वान होगई ॥ 

सुलेवा सब प्रकार से विद्वान्‌ बनकर 
विद्या प्रचार और देश उल्लति के लिए उस 
ने रामनगर में एक कन्या पाठशाला स्थापित 
की । वह अपने पतिकी आज्ञानुसार उसमें 
पढ़ाया करती थी।और प्रायः हिन्दुओं को 
बालिकांये और विधवायें उसमे सिक्षा पाती 
थी,सुलेवा पांठशाला में स्त्रियों को प्रायः 
धर्म सम्बन्धी उपदेश भी सुनाया करती थी। 
और उनको विद्या में उत्साह बढ़ाने के लिए 





( ९४७ ) 
सहायतो करती थी, आज कलऊी भांति उस 
समम भी वेदान्तका घर घर चाच रहांकपता 
था। सासान्‍्य खियों में भी इंश्वर जीव 
प्रकृति के विषय पर बाद बिंवाद होता था। 
सुलेबा को भी बेदान्त का बड़ा प्रेस था 
और हत्य दर्शन उसका रुस्क्ृत ग्रन्थ 
बिद्ुतों का चिन्ह अब तक संसार में उप- 
रिथत हैं। यह नही कहा जा सकता कि इस 
'पुस्सक की उससे स्वयस्‌ रचा ध्ण, अथवा 
उसके पति ने भी उसकी सहायता की थीं 
परन्तु अनुमान से यही प्रतीत होतो है कि 
बह उसी के बुद्धि रूपी रत्न को प्रकाश है । 

स्त्री पुरुष दीनों आनन्द पबंक बहत 
दिन तक रामनगर में आय व्यतीत करते 
रहे। इन के कोई सन्‍्तान न थी। उस समय 


तीथंयात्रा मुख्य धम्मं होने के करण इन 
की तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुड्ढे । उस 





(९४८ ) 


समय मन्द्राज के प्रसिद्॒ु नगर श्री रंगपटन 
में दूर दूर के पंडितों की एक सभा होने वोली 
थीं। जिसका आंशय यह था कि जीव 
ओर हश्वर के सम्बन्ध पर एक मुख्य 
सम्मति स्थित की जाय, कि ब्रह्म और जीव 
एक है या एक दूसरे से एथक्‌ है। इस सभा 
में द्वीतवाद ओर अद्वेतवोद सम्प्रदायो' के 
सारे मत मतान्तर वाले एकत्रित थे। जिन 
में माधो आचाय्यं रामानुज आचार्य और 
शंकर आचाय्ये के शिष्प बिशेष कर डप- 
स्थित थे। इस प्रकार का शास्त्रार्थ प्रायः 
देशके लिये लाभ दायक हुआ है, परन्तु 
कभी कभी सब मत मतान्‍्तरो' के खोजने 
वाले हुठ बस पक्षपात पर आ गिरते हैं तो 
पररुपर भगड़ो होजाते है और फिर बे 
सत्य मार्ग के जानने में असमर्थ हो जाते हैं । 
श्री रंगपटनकी सभा दो बिभागों में बिभक्त 


( ९४९ ) 


की गड्ढे । दीनी भागों के मनुष्य हठ बस 
अपने अपने पक्ष का पार खींचते थे | दक्षिण 
देशके रामानज सम्मदायवाली को शंकर 
स्वामी की बाणी से इतना घणा है कि प्रायः 
उनमें शास्त्रार्थ के समय पररुपर मार पाट 
होजाती हैं। श्ली रंगपटन में भी यही दशा 
हुडे, और जब भलीभाति ज्ञात होगया किसब 
पक्षपात और हठ घर्म पर आरुदढ् है तो सुलेवां 

त में अपने पपिकी अज्ञानसार पण्डितों 
का मंडलीं में खड़ी होगढ्ढे, हेश्वर और जीव 
के विषय पर जो व्याख्या की उसे यहां 
अंकित नहीं कर सकते। सम्भष है घह 
समयानकल इस बिषय पर कुछ ले कह 
सकी हो, परन्तु उसकी व्याख्या का सारांस 
जो हम तक पहुंचा है हम यहां संक्षेप से 
लिखते है। ज्ञानी मनुष्य देखेंगे कि इस 
पवित्र देवी के वाक्यों में न्‍्याय से कितना 
काम लिया गया है। और किस प्रकार इस 


( १९० ) 
पूज्य देवी ने अपने वाक्य रूपी शोतल जल | 


उनकी हूँ परूपी अग्नि को शान्ति को 
है दूसरी और घम्म फे सत्य आशब की 
शिक्षा दी है ॥ 

सुलेवा ने कहा “सदुपुरुषी | विद्या बिलास 
का रुत्य तात्पय यह हैँ कि सनप्यकी बिदार 
शक्ति की उन्नति हो क्योंक्ति विचार से 
अन्तःकरण का पद खल जाता है और 
बिचारहा की सहायता से सत्य और अश- 
त्य का निणय करते हुए भनुण्य ज्ञान के 
बल से परमपद का अधिकारी बनता है। 
आप महात्माओ का पुरुपाथ चन्य है। 
जो प्रयत्न सत्य के ग्रहण कराने और अरुत्य 
के त्योग करने के लिये [कया जाता है वह 
घन्य है| परन्त इस शास्त्राथ को यदि यह 
परिणाम्त हो कि लोग अपने पक्ष पर आढढ़ 


होजाये तो इसका परिश्षम व्यर्थ है। में 
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है। 


(१११) 

अनुमानिक एक मास के आपका व्याख्यान | 
सुन रह हूं परन्तु कोईं वात मेरी समझ मे 
अब तक नहीं आई। कर्मकाण्डी अपना पक्ष 
खीचत है, द्वैल्वादी इंश्धर कौर जीष को 
दो प्रमाणित कर रहे है। अद्व तवादी हेश्वर 
और जीव मे कोड >रोेखता नहीं बततते 
यदि आपका शार--थे न्‍्याय पर आहइढ़ 
हांता तो मझफों छरो उभामें बोलने को 
आवश्यका न होता । पुरुषों की समझा में 
ख्लियों की वक्तृता आज कल अनुचित 
समझी जाती है, परन्तु आप जांनते होगे 
क विद्या का संख्य सम्बन्ध “सरस्वती” 
से है। सरस्वती स्ती है और इसी कांरण 
बिना निमन्ञ्रित किये हुए आतिथ्य को 
भांति स्वयं सभा में उपरिथत होकर तुम्हारे 
परस्पर के कगड़े को दूर किये देती हूं। आप 
लीग अन्य विषयो पर व्यर्थ शास्रार्थ कर 








६ ११२ ) 


रहे हो। घम्म के मूल को छोड़ते जाते हो 
यदि मूल पदार्थ पर ध्यान दो तो सम्भवहै 
कि परस्पर दूँ प और बैरभाव कदापिन हो, 
हेश्वर और जीवकी एक अनेक प्रतोत 
करने वाले दोनो का यह भावार्थ है कि कर्म 
से उपांसता और ज्ञानसे इंश्वर की निकट 
ता इस प्रकार बोध करलीजाय कि आपका 
ध्यान अन्तःकरण से परे हो जाय इसी 
को “निब्िकल्प समाधि” कहते हैं यही 
“दैवल्य” है कहा जाता है और यही 
“परमपद्‌” है और इसी के ग्रहण करने के 
लिये जीव ओर ब्रह्म की एकता पर बिचार 
किया जाता है यदि यह और उपाय से अस- 
म्भव होता। तो विशेष विचार करने की 
आवश्यकता न होती । कर्म उपोसना| और 
ज्ञान यह तीनीं एकही पुष्पलता के तीन 

फूल हैं और रब का आशय भी एकही है। 
3. अ 2 अर पक थी पक की लक कि कह 


( ११६ ) 





धदि आप महाशयों के समम्ोने के लिये 
में उनपर अलग अलग दृष्टि डाल तबभी 
मेरा मनोर्थ सिद्ु होजातोहै। कमे काण्डी 
कह ताहे कि हम शुभकने दान पुण्य आदि 
के द्वाश अपने हृदय की इतनादृढ़ करले कि 
उस्से आपका बिकार परे होजाय । 
इंश्वर का उपासक ग्रेमीभक्त प्रसन्न -रहतों 


है कि वह इसप्रकार परमात्मा के ध्यान 
में मग्न होजाय कि अपने आपको भूलजाय 
सिवाय हुश्वर के उसके ध्यान में कोई न 
आवे परमात्मा में मरे ओर परमात्मा रे 
जिये वह तनसे सनसे इंश्वरब चरणोमेंडीन 
होजाय । ज्ञानी हर॒बांत निरख परख रूरते 
हुये मूल तत्व की ओर ध्यान रखताहे । 
बह सर्ब शक्तिमान परमात्मा के ध्यान से 
ही अपने हृदय को बढ़ायो चहता है कि 
आपको ध्यान उससे दूर हो जाय और जल 


(९१९४ ) 


बन्दव समृद् को अवस्था में कोई विशेषता 
प्रेत न हो। यही सबका परिणाम है। 
यही सबके प्रयत्न का सारोश हे सबका 
आदर्श एक है फ़िर क्यां कारण है कि हम 
पररुपर जिबाद करते हैं और उ्यथे द्यसन 
में हम अपने आदर्श की मठ जावेहे ॥ 

जिस समय सुलेवा ब्याख्या करचकी तो 
सब वाह वाह करने लगे सबका झगड़ा 
निबद गया ओर सारी सभोने परस्पर 


अनुमतिकरके उसकी पंडिता की पदवी दी 
अर उससमय से दक्षिण देश और बनारस 
के नगर में वह “पंडिता सुलेदा” के न 
से प्ररिहु हुई ॥ 
बंगाल प्रान्चकी भांति दक्षिण देश की 
स्त्रियों में आवरण परदा का प्रचार न पहिले 
कभी था न अबहै बहुत सी लियां भी इस 
सभा में एकत्रित हुईं थीं पंडिता की बुद्धि 





(९९३) 
मोनी विदा देखकर उनरुदने उसको अपने 
यहां आमने के लिये निमन्त्रित किये गैर 
उससे स्प्रोषम पर उपदेश करने के लिये 
ग्रार्थना छी सलेकने उन स्त्रियों की सभा 
मे जा ब्याज्यान दिया जह पहिले व्याख्यान 
से कहों अच्छा है। वह ऊहुती है “ बहिनो 
यह शरीर हुडडो स्वचाओर रधिर का बना 
हआहे इरुमे छाटी से एड़ीवक मलयत्रमरा 
है । कितना हो इसकी स्नान द्वारा पवित्र 
करें परंतु यह ज्यों का त्यों हंजाता है। 
यह उस ढांचा की भांति है जिसके सीसर 
घुणित ओर भोन वस्तु भरी हो और 
ऊपर से एक सख्च्छ कणडा लपेटा हो यदि 
उसको एकएक अंग अलग अलग दिखाया 
जाय तो दण्ड जी उाणित हो जायगा 
इस हेतु इसपर अभिमान करना सखंताहै। 
प्यारी बहिनो | यह शरीर माशमान और 
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क्षण भंगुरहै यह “चारदिना की चाँदनी और 
फिर अन्वियारा पाखकी उक्ति के अनुकूल 
है जब इल्द्रियां दुबंड होजाती हैं तो आंख 
कान हाथ पांव जवाब दे देतेहें फिर उसी 
की ऐेसकर चित्त घ॒णो करने लगता है हुस 
का सौन्दर्य उसकमल पृष्पो' की भांतिहे जो 
सूर्य के किरणों से बिकसित होकर सू्यारत 
समय मुझा जाता है इसको अभिमान 


व्यर्थ है देखो ९ 
दोहा 


नव योबन अंरु रूपका गभे न हियमें राख । 
चार दिनाकी चांदरनों फिर अंधियारा पाख॥ 

“बहिनो' हममें से प्राथः बहिनो' को 
सांसारिक पदार्थ. एकत्रित करने और सुख 
भोगने की बड़ी आकांक्षा रहती है। इनके 
उपाजन के लिये कितने उपाय किये जाते 
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हैं। परन्तु हृष्णा की अग्नि कभी शान्ति 
नहीं होती । यह वास्तव घृगदष्णाहै। हुस 
के पीछे हम अपने घ॒र्म कर्म का भूल जाते 
हैं। परिणाम यह होता है कि जत्र अन्त 
समय आपहु चाह, तो हाथ सलकर परचा- 
ताप करना पड़ता है। अन्त समय में अ- 
पने किये पर पछिनाते हैं कुछ काम नही 
आता इसडिये सांसार्कि सुख बिलास की 
कामना सिध्या है देखो महात्मा कबोर 
साहब कहते । 

“प्यारी बहिनों | तुम्हारी अवस्था वा- 
स्तवमें तपकी अवस्था है । तुम्हारा निज 
का कुछ नही है। तुम संसोर में आननन्‍्दा 
असिद्ठ हो । तुम पतिकी, सन्‍्तानकों, पढ़ो- 
सियों को, पालू जोंबों को, मित्रों को, अन्न 
द्वारा ढुप्त करतों हो । तुम लक्ष्मी हो घरके 
भोतर बाहरो तुम्हांर रचना देखकर चित्त 

आम 3- पक. अप कप सके कल 35:98 
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लुभा जाता है , संदुआचरण, सद्व्यवहार 
सदगप्रबन्ध यह सप्हारे कतंव्यहैं ।सुम अपने 
घरके द्ृव्य और आभषणादिकी रक्षक और 
स्थामिनी हो। प्रत्येक काम तुम्हारे हाथ से 
होताहे । तर सरस्वती कहलाती हो। विद्या 
और शिक्षों जो दु्ियां पाती है उसकी 
मुख्य दातो तुम्ही हो। सब से पृथक तुम 
बालकों को सभ्यता की शिक्षा ढेदी हो। 
माता होने के कारण तुम्हारा अधिकार 
सल्तान पर अधिक है। बहिन की दशा में 
तम भाईको बीरता और परुषाथ को मार्ग 
पर चलाती हो। पत्रीकों दृशामें मातापिता 

टुम्ब॒ परिवार तुम्हारी पूजो करते हैं कोई 
घम्म कम्म का कार्य विना तुम्हारे सिद्ध 
नहों होता । इस हेतु तुमको सुशोला और 
गम्भीर चित्त बननेकी बड़ी ओवश्यऋतांहै। 
तम्हारे लिये बनाव चनाव अप्रशंसनीयहै। 
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बहिनो | तुम संसांर मे अपने लिये नहीं 
बलीहो । प्रकृति अपने लिये नहीं होती 
प्रत्य त दूसरोंके लिये होती है। यह बड़े सौ- 
भाग्य की बातहै क्योंकि जो अपने लिये 
जीता है वह मृतक है जो दूसरों के लिये 
जीताहै वह जीवित है संसार में जो छुछ 
जीवन है बह तम्होरा सब्मदान किया हुआ 
है। वास्तवम तुम उसकी अपनी नहीं कह 
सकती हो और न वह तुम्हारों है। तम 
पुरुषके हृदय में अपना घर बनाती हो। 
परुण की दासी कहलाते हुए उसको और 
सारे घरकी महरानी हो, बेटे के आधीन 
रहकर भी उसुसे प्रतिष्ठा पानेकी अधिकारी 
हो । चाहे वह ल।खीं पर राज्य करता हो, 
परन्तु जबतक तम्हारे चरण कसलों की 
घरी अपने माथे पर न लगायेगा उसका 
कतंव्य प्रा नहीं होसकृता । न्‍्यायशास्र 
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._ घरंशासत्र तुमको वह उद्चपद देते है 
जो किसीकों नहीं मिलसकता अतएवं तुम 
में आंपाका प्रवेश करना बड़ा घुणितकायहै। 
“प्रेसमय बहिलो ! तुम प्रेमको मूर्ति हो । 
तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसा प्रेम है । जिस 
प्रकार सर्य अपने प्रकाश से संसार को आ- 
नन्दित करदेता है उसी प्रकार तुम भी 
अपने प्रेम से संसार की ओनब्दित करती 
हो। वह स्थान उजाड़ है, जहां तुम्हारा 
बास नहीं है! वह घर, घर नहीं कहलाता 
जिसको तुम्हारा चरण पवित्र भहीं करता। 
प्रेम तुम्हारी प्रशंसों है तुम को प्रेम को 
संस्कार चारोंओर फैलाना चाहिये। प्यारी 
बहिनों ! तुम्होरां किसी प्रकारके राग व दूं ष 
- में फेंसना अनर्थ होगा । 

«है प्रिय बहिनों ! यह सब कुछहै, परन्तु 
इन सब बांतों पर जो सब से पवित्र काम 
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संसार मे तुमको करना चाहिये वह पतिकी 
सेवा है। और यह क्यो 9 हुसझिये कि जिस 
धर्म की बड़ी प्रशंसा की जाती है जिसकी सब॑ 
महिमा वर्णन करते हैं जिसका आध्त होना 
इलंम है, वह तूमकी सहज हो में पति की 
सेवा से प्राप्त होता है। तम साध्वी हो जिस 
अकार साथ परमेश्वर की सेवा के अतिरिक्त 
और किी का ध्यान नहीं करता तुम 
अपने पतिही का ध्यान रखती रहो, उसकी 
सहायता से तुम्हारी जीवन जिलेन्द्रिय अब- 
स्थाको प्राप्त होकर सुखसे व्यवोत होजाता 
है। तम सा भ रूप से पविको प्रीति को 
अपनी ओर खोंचती हो, उसके अवगण पर 
ध्यान न देते हुए उसके गुणों पर मोहित 
रहती हो । और इससे तमको संसार में 
सुख मिलता है, और सहजही में जन्म 
सुफ़ल होजांतां है। संसार में तुम से अधिक 
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छोड़ सीकास्यवान नहों है। जिस प्रकार 
तम पतिको सेवा से आत्मिक उद्चति प्राप्त 
करलेती हो उस प्रकार कोड़ नहीं कर सकता। 
न तमकी योग की ओवश्यकता है और न 
तपकी आवश्यक्ता है। तम पतिकी सद्भत 
मित्रता और प्रेम मैं अपरा कोम पर्ण कर 
लेवी हो, अपनी झामननाओं को उस पर 
बलिहार कर देती हो, उसके सुखके लिये 
अपना सुख छोड़देवी हो, इससे अच्छा 
और क्या सत्यब्षत होसकता है। यदि रवर्ग 


का किसी को अधिकार है तो तुमको है। 
तुम पतिके जीवनकों अपना जीवन समझो 
ओर तन मन सब कुछ उसपर अपंणकरो। 
दुस बात में कमी करना पति की सेवा में 
आलस्य करना, हेवहिनों (तुम्हारे लिए होनि 
कारक होगा” । यह उत्तम.व्याख्यान देकर 
सुलेबा अपने पति समेत वहां से चल पड़ी । 
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तीर्थ बात्रा के पश्चात्‌ यह न्‍ 
रामनगर लौठ आये। इनको तीर्थ यात्रा ने 
बहुतेरों की लाख पहुँचोया और स्वयम्‌ उन 

की भी लाभ हुआ। ह 
बर्षों तक यह रामनगर में रहते रहे। 
सुलेवा अपने पतिको मसक्ष करने क्ये अयत्न 
किया करती थी अन्त मे जगन्ञाप शास्त्री 
के दिन पूरे होगये वह इस असोर संसारकी छोड़ 
स्वर्ग घामकी चलागया । सुलेबाकी संसार 
अंधियारा होगया उसकी जो दुःख हुआ 
उसका वर्णन रंख द्वारा अस्म्भव है छोग 
समझाने आये। सरार के क्षण भंगुर होने 
की व्योख्या करने लगे इंश्वर के कर्मो' मे 
कौन हाथ डाल सकता है। उसकी इच्छा 
बड़ी अबल है। मृत्यु से मनुष्य हारा है । 
“सुलेबा ने कहो। तुम स्त्य कहते हो मैं। , 
रव्म्‌ सारी बाते रुम्फतीह परवम्तु / रूम सारोदातें रुस्भतीहू परन्तु शोक 
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यह है कि पति मुझसे पहिले श्वर्ग को चले 
गये, यह शरीर पती ही का था पती के साथ 
जांयगा और पतिकीरुंगतमें शांति मिलेगी” 
लोगो ने उस देवी के अन्तिम वाक्यी' से 
समझा के यह सती होगी पड़ोसियों ने बहत 
झुछ सभ्रच्द्ाया । उसने आंधू पो छ कर सब 
को उत्तरदिया ” इस प्रकार को बातें व्यर्थ 
हैं बृूतक को जीवित रखना सिथ्या है ॥ 
उस समय देशलें सतो होनेकी रीति थी। 
उसके हठकी देख कर लोगी मे चिता सजने 
के लिए आज्ञा दी सुलेवा ने पराने कपड़े 
उतार दिये। नई चने पहिनली। सहोगके 
गहने नखशिख से पहिन लिए, और सिदृर 
की डिबियां हांथ में लेकर चितां पर रवखी 
हुईं लाश का परिक्रमा क्रिया और मुसकरा 
ती हुईं चिता पर पतिके पांयते बैठ गई । 
लोगो ने कहा “रीति तो यह है कि पतिका 
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रा 
शिर गोदमें रखकर सती होती है” सुलेवा 
ने कहा मैरी जगह पतिके पांव के नीचे है 
मै अपनी पुरानी जगह नहीं छोड़ना चाहती” 
हुस अवसर पर सुलेवा ने बहुत बाते 
नहीं की केवल इंश्वर से आ्रार्थना करती 
रही । और वह प्र्थना भी सामात्य 
प्राथनो न थी जो आप आधुनिक समय हिन्दू 
द्ियो के मुखाबि न्‍द से आंयः सुना करते 
है “परमोत्मन्‌! तेरी पुत्री जब जब संसार 
में आवबे इसी पति के शाथ बिवाह हो, 
और यही अन्तिम अभिलाषा है। थोड़ी 
देर में चिता की अग्नि प्रज्वलित होगई 
और सब के देखते २ सुलेवा श्री धम्मात्मा 
यह प्रेम, मय कर्तव्य यह खेल क्या संसार 
में किसी और देश में भी देखो है सच है। 
हिन्दू तियसे अधिक कीउ, ग्रेमन राखत अंग। 
प्रीत पतंग नहि जे जिमि;दवीप शिखाके संग 
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घन्य है लारत वर्ष जिससे शेसी२ पविन्न 
देवियां अवतार लेती थीं और अपमे पद 
पंकज से हुस भूमिको पवित्र करती थीं ॥ 
घल्य घन्य यह देश) हमारा ॥ 
जहूँ अड दैपि लछीन्ह अवतारा॥ , 
अस न देश कोई जह जग मोहों ॥ 


भारत भ्रम्ति न देखि शिहाहीं ॥ 
धन्य धन्य यह देश निवासी ॥ 


जे भारत संतत दुख नासों॥ 
जिनकी जननि होहि अख देवी ॥ . 
निशद्न पति पद्‌ पंकज सेवी ॥ 


॥ दोहा ॥ 
उपसा भोरत देश की,लखि न परत चहु ओर 
इन्द्र प्‌रिहु से पट तरत,सकुचत अतिमनमोर॥ 


ब-_-+_-_-- हु) असओओ मम 








प्रेम पियाला जिन पिया, रादा रहे अलमस्स । 
शीशहुबिये जो मिलहि कहुं, मेसरल् तो सुस्त 

“मदालसा” एक बड़ी जोधी साथी और 
सत्य ओचरण वाली जो थी। यह विश्वसुधा 
नानक एक गन्धर देश के गजा को कल्या 
थी, और इसका दियाह अयोध्या के 
प्रसिठ्ठ राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्यज से 
हुआ थो। यह बड़ी उुन्दरों और रुपवत्ती 
थी। बाल्यावस्था में इसके पिता ने विशेष 
स्‍लेह के कारण इसको शोद्धों की शिक्षा दी 
थी। घस्मं शास्ग, नीतिशाज्, संगीत, काव्य 
और चित्रादि छिय्या में बड़ी निषुण थी। 
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एक दिन वह अपनी सहलियों के साथ आ- 
शोकपन में सैर कर रही थी। संगकी सरि.यां 
.__. गीत गांती हहे अपने ध्यान में 
मग्न हो रहीं थीं। किसी को अपने तन 
बदन की सृध न थी। हुमाग्यवस वहाँ पर | 
पातांलकेत राक्षत अकस्मात आ निकला 
सदालसा के हूपको देखकर मोहित होमया 
वह बड़ी देर तक खड़ा हुआ मदालसा 
की अनुपम छवि को देखता रहा। रूपकी 
बरछी उसके बार पार होगड़ें उसने शेसी 
रूपवती छ्ली स्वप्न में भी नहीं देखी थी । 
वह सोचने लगा इंश्वर यह मनुष्य है या 
कौन है! आाकांश से कोह तोरा तो नहीं 
टट पड़ा | इन्द्र की अप्सरा तो नहीं है| यह 
छब्ि, यह छठा, यह सौन्दर्य, यह गोरा २ 
शरीर सा अंग मानो ब्रह्ना ने रांचे में ढाल 
कर बनाया । 
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दोहा , 
कोटिनशशि जोमिलकरहिएकसमानप्रकाश 
बारत वाके रूप पर जिय में होद उसास 8 | 
यह अपार रूप देख कर उससे नरहा गण | 
लज्जा की त्याग कर उसने मदांलरा की 
अपने कपट जालसें फसा लिया और चर 
यह चा देनेके मिससे उसको बातों में लगा 
कर अपने देशकी ओर राही हुआ । जब 
बेचारी स्त्रियों ने देखा कि वह उसे किसी 
दसरी ओर लिये जारहा है तो उनको चेत 
हुआ, बेचोरी चिल्लोने ठगी परन्तु चिटलों 
ने से क्या होसकता था। यह इनी मिनी दो 
चार रिन्रियं थीं राक्षरों का सोमनः करना 
कठिन था। मदालसा दुःख सागर में डूब 
गई परन्तु उसने घैये और साहस को हाथ 

से न जाने दिया । जब राक्षस उसकी साथ 


ना अल 
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लिये एक पहाड़ी के मोर्ग से होकर जो रहा ' 
था तो मदालसा को दृक्षके नीचे एक स्त्री 
बैठी हुईं दिखाई दी उसने रोते हुए अपना 
एक आभूषण उसकी ओर फ्रेंककर कहा मैं 
मदालसा हूं, मुझे राक्षस पकड़े लिये जारहा 
है उस देवीने कहा मैं तेरा सेंदेशा ऋतध्वज 
को पहुचा दूंगी तू कुछ बिलाप न कर राह 
चलते क्या बातचीत होसकती थी परन्तु 
डूबते को तिनके का सहोरा बहुत होताहै । 
मदोलसा को कुछ घीरजहुआ उसने समभ्को 
मैं कभी न॑ कभी इस दुष्टके पंजेसे अंदश्य छूट' 
जाऊंगी और उसकी सहेलियोंकी भी ढाढूंस 
बेंघगया । पातालकेतु ऋतुष्वज को नोम 
सुनकर चौंक पंड़ो वह उसको जानता था। 
'अशोध्या के सूयेबंधी शूरवीर रित्रियों का 
-बिलाप सुन.. कर उसको रक्षा करते थे। 
उसने सोचा अथे छुशल नहीं है और इस 
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| हैतु उसने मदालसा को चहुत दूर सुनसान 
स्थान मे लेजाकर ठद्दराया जो उसके देश 
की सीमा पर था। 
जिस स्थान में मदालसा को लेजाकर 
राक्षस ने रखखों वह एक रमणीक बगीदा 
था फूलपत्तो' से वाटिका सुशोमित थी, 
भांति २ के पक्षी पृष्ष उत्ताओं पर चहुक 
रहे थे। क्यारियो' में सबुर ताचते थे। मध्य 
बागमें एक सुन्दर भवन था। राक्षर अपना 
प्रेम और स्नेह मगट करने के छिये प्राय: 
आंबा करता था परन्तु रानी उत्तके देखने 
से चुणा करती थी। जितनाही वह उसकी 
सममाता था उतना वह दुखी होती थो। 
राक्षस उसके साथ स्नेहका बर्ताव करता था 
और प्रद्गाडसो इंश्दर के भरोसे अपना दिन 
झाट रही थी । 
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अब हृधरका चरित्र सुनिये। मार्गमे 
जिस देवीने मदालसा की धीरज दियाथा; | 
वह पाबंती महात्मा शिवजी की ख्ली थी। 
उसने राजकमार ऋतघ्वज की मदालसाको 
सन्देशा पहुं चाया, ओर उसको बेचोरी कन्या 
के छुड़ाने के हेतु तत्घर किया । ऋतुध्वज 
उस समय एक ऋषपिके यज्ञ को रक्षा कर 
रहा था वहां जो राक्षस यज्ञ विध्वंस करते 
के लिये आते थे, वहः इक्ष्वाकु सन्‍्तर्ति के हाथ 
से मारे जाते थे, उस राह्षरों में जो सारे गये 
थे उनसें पादालकेत का एक भाई तालकेत भी 
धथा। वह इस घातमे रहता था कि किसी प्र- 
कार अवसर पाकर राजाको भार हांले और, 


अपने भाइका बदला छे ॥ 


'जेसरुमय ऋतुष्वज की पाबती पदालसा 
का संदेसा सनो रहो था, पातालकेल अपने 


भाईका बदला लेने की' घादमें ठगा 
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था, उसने बिचार किया, ऋतुषध्वज अकेला 
जगंल में होगा उसका मारलेना क्या बड़ों 
बात है उसने उसी क्षण मद्ालसा को यक्‌ 
उला दोसीको सौंपकर उत्रप तपोबन की 
ओर चल निकला । ऋतव्वज भो उसी सम 

य में सदालसो के छुड़ाने के हेत पोत्ालकेत 
के स्थान को खोज में राही हुआ, भले मट 
को का खोज लगाना कोई सहज काम नहीं 
परन्तु जो लोग किसी काम पर कटठिबदु हो 
जाते हैं वह सफलता को प्राप्त होते हैं 
खोज करते पता लगाते ऋत॒ध्वज उस सपा 
न पर आ पहुंचे जहा मदालसा छथल्दी में 
थी | उस रसमणीक रथान को देख कर उस 
का जी असल्न होगया और इधर उधर दे 
खने लगा । चौकीपहरे का अच्छा अबन्ध 
नहीं था। क्योंकि राक्षत काप््ण विश्वास 
था । कि यहां कोइ न आसक्रेगा ।और न हूस 
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स्थान का किसी को पता लगेगा, वह । 
यह नहीं जानत था कि इंश्वर अपने 
की सहायता अनेक विधि से करतांहै।कोन 
स्थान है जहां वह ब्यापक नहीं है । कौन रे 
सी बस्तु है जो उसके अलौकिक रचना से 
सुशोभित नहीं । जो किसी अनापरोधी को 
सताते हैं वह स्मरण रबखें कि उनकी माया 
देश्वर के सामने वैसी ही निष्फल हो जाती 
हैं जैसे मकड़ी के जाले का घागां वाय प्रसं 
गसे अलग होजाता है। जब कोई दीन दुखि 
या इंश्वर की शरण पुकारता है तो परमात्मा 
उस कीबन्दी फे काटने और दुःख निवारने 


का उपाय यवश्य कर देता है॥ - 
॥ सोरठा ॥ 


दीन बन्ध भगवान, दीनानोथ, दयालाचत। 
टारत दु'ख महान, सुनतटेर निज दीन की ॥ 
या 


( (३३) 

राजा ऋतुध्बज सावधानी से बाटिशा 
सैर कर रहा था भांति भांति के सुग- 
न्थित फूल प्तों की रचना और उनकी 
विचित्र उपमा को देखकर मनहीं मन में 
प्रफुल्लित हो रहा था, कि इतने मे यकण्ड- 
ला की दृष्टि उसपर जा पड़ी उसने तत्काल 
मन्दिर में जोकर मंदालसा से कहा 'फुल- 
वारी में कोह युवक राजकुमार सैर कर रहा 
है उसकी छवि अवडोकन करने योग्य है, 
मदालसा ने कहा हो न हो यह ऋतुध्वज 
/होगा और उस देवी का भेजा यहाँ आया 
होगा और मेरे छुड़ाने की घात में होगा, 
उसने दासी को उसी क्षण मेजा और उसने 
रोजां के पांस जोकर अथ देकर कहा 
“आप राजमन्दिर में चले हमारी रानी 
आपको बलातीं है। अन्य देश में पराये 
घर से ेसे निमंत्रण के आने से उस को 
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' आश्चर्य हुआ ऋतुध्वज तो बड़ा दूरदुशीं 
| और चंतुर था, कुछ जी ने डरा कि इेश्वर 
: जाने क्या बात आ पढ़े। परन्तु दोसीकी बात 
: चीत से उसको शंका जाती रही वह विचार 
फरने लगा कि जिस राली को चेरी इतना 
| भुन्दरी है वह कितनी र्ूुपवती होगी। उसे 
| थे पूछा मैं तुम्हांशी रानी के पास चलूंगा 
नरन्तु तुम बताओ कि यह घर किसका है। 
यह स्थान सूनसान क्यों है। यहां कोई पुरुष 
नहीं दिखाई देता 'दांसीने उत्तर दिया “यह 
वृक्षकेतु का स्थानहै और इद्‌ दिनों में पातों 
लंकेतुके अधिकार मे हैक्योंकि पोतालकेतु और 
तालकेतु दोनों वक्षेकेतु के पोते हैं। गालके 
ऋषिकी यज्ञ भंगकेरने में एक भाई मारांगयां 
आऔर एक राजकुमार -ऋतुध्वज से हॉरकेर 
थहाँ छिपा रहया-था और एंक रुंप॑वती राज 
कन्या मदौलसा को पकड़ लाया है? उसे 
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बिवाह करणा चाहता है, परन्तु राजकुमारी 
उससे घृणा करती हैं। वह कहती .है मेरा 
पति कोक्ेत्रल राजा ऋतुध्चज है और मैं 
इस क्षज्म में किसी और से बियाह न करू 
गी पातालकेतु निराश होकर ऋतुष्बल के 
मारने की घात में लगो है। एक दो उसकी 
अपने/भाई का बदला लेना है, और दूसरे 
बह जानता है कि जब तऊ ऋतुष्वज न 
मारोज्ञायगा तब तक मदालसा का हाथ 
आना कठिन है 

: दांसी के यह बचन सुनकर ऋतुध्चज 
निर्मय होकर भीतर चंलागया। मदालसा 
उसके स्वागत फे लिये उठं खड़ी हुईं और 
हज्जा से अखि मू दकर कहने लगी “ मैंने 
जिस प्रकार तुमको बुलाया है, स्त्रियां उस 
| को चणित समभतो हैं परन्तु मुझको एक 
देवीने धीरज दियाहै कि ऋतच्यज सुझको 
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.. आजेगा अतएव मैं उसकी बाट देख 
रही हूं वह मेरा पपि है। यदि तुम ऋतघ्यज 
हो तो स्पष्ट प्रगट कह दी जिस से शंका दूर 
होजांय” । राजकमारने उत्तर दियो “ 
सवमुच ऋतध्यज;हूं और तुग्हारे छुड़ाने 
के हेतु यहां आया हूं। तुम कुछ चिन्ता 
न करो पातालकेतु मेरे हाथ से जीतों न 
बचेगा ॥ 

जब इन दोनोंमें परस्पर बातें हो रही 
थीं तो मह॒षि नारदजी बीना हाथ में लिये 
ठेश्वर का गण गाते यहाँ आ निकले 
और कहने लगे ”राजन्‌ !मैं बहत दिनो से 
तुमकी खोज रहा हूं। तुम्हारे चले आने से 
गालक ऋषिको राक्षसोने फिर आ घेरा है 
और नानाप्रकार का उपद्रव मचा रबखा है 
तुम इस राज कन्याको लेकर शीघ्र अयोध्या 
को प्रस्थान करो ॥ 
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अतप्वज ने नोरदसनि से कहाँ,, यह राज 
कन्या मेरी ध्ंपत्नी होना चाहतोहे खियों 
की रक्षा करनां हमारा घर्महे परन्तु इस 
का बिवाह यदि मेरे साथ होजाय तो बड़ा 
सुन्द्रहोगा और इसकी रक्षोका अधिकार 
मुझको मिल जायगा नारदजोने समझाया 
इतनी शीघ्रतों उचित नहीं अयोध्या चल 
कर तुमायरविबाह होनाचाहिये, ऋषि 
को आंज्ञनुसार सबदूसरे हीदिन बहांसे 
चलनिकले । 

जब अयोध्या में पहुचे यहा शरत्रुजित 
अपने बंटांकी बधूकी देखकर वड़ाआन- 
न्दित हुआ औरमदालसा के पिता बिश्व 
सुधाकोबुलाकर वैदिकरीतिसे उनका विबांह 
संस्कार करांदिया जवबिबाह उत्सव समाप्त 
हुआ तोमदलसा ने सबके सोमने एक बड़ा 
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प्रकाशमंयं हीरा रितृंध्वज के हांथँमें बांध 
कर कहा स्वामी यह रत्न में इस बिवाह 
कस्मरणाथं आपके हाथ में बाघती हूं यह 
आपको हमारे पररुपर प्रतिज्ञा को रैमरण 
'करत रहेगा यदि आंप इस की हाथसे 
खोदे गे तो मदालसां भी साथही इसअसार 
संस्सकार से राहीहोजांयगी एक बात-और 
आप की सेवामें निवेदन करतीह किआप 
पाताल केतु की माया से कभी निश्शंक न 
रहना ॥ 

राजक मार ने यह वोल स्वीकार को 
और वह दोनो. कहे वर्षतक अयोध्या में 
रहकर -शशियों के यज्ञादि कमों कीरक्षा 
करते रह एक चार जब रितप्येज बंन में 
आखेट श॑ लने गेया हेआ थो' तो घुंपकी | 
उष्णता से व्याओई ल होकर वह एंक सरोवर 
के तट पर ,पानी पीने को भकाज्योंहीपानी 





ाइकाए 


(९४१) 


पीने लगा त्योंही एक मनुष्य उसके पीछे 
दौढ़ा चढ़ा आया। राजा ने पीछे फ्रिकर 
देखा और चाहा कि बाण मारकर उस का 
प्राण लेवे परन्तु उसने चिल्लाकर कहा 'में 
चन्द्रचूड़ा मुनि हूं औरनाग बंशी अज नका | 
पोता हूं। सूर्य की किरणों से तेरे हीरे का 
प्रकांश देखकर इधर आया हूं और तुमसे 
मित्रता करन! चाहता हूं॥ ऋतुध्वज् ने 
बाण को तूणीर मेंरख डिया चर्द्रचूड्ामुनि 
ने कहो तुम प्रति दिन यहां आया करो 
हम तुम दोनों मृगयां खेला फरेंगे” फ़िर 
नागपुत्न ने ऋतुध्वज का अतिथ्य की भांति 
सत्कार कियाऔर उस दिन से घह प्रायः 
वहाँ जाकर अहेर- आदि खेलों से श्री बह- 
लाता था। मदालसा ने पतिकों घर प्रेंन 
देखकर पूछा कि (तुम कहा आया जाया 
णणणए७७0एए 8 आल] 


( ९४२ ) 
करते हो परन्तु उसने कभी उचित उत्तर थे परन्तु उसने कभी उचित उत्तर न 
दिया मदालसां चुप होरही फिर उस 
दिन से कभी कुछ नहीं पूछा। 

जब पातालकेतु नें सुना कि मदालसा के 
साथ ऋतुष्वज का बिवाह संस्कार 
है उस को बढ़ा शोक हुआ। पराईं सनी को 
कुदृष्टि से देखना महापप समझता जाता था। 
राक्षों की सी इस घोर पाप का भय रहता 
था, परन्तु पाताल केतु के|हृदण में बैर की 
आग सुलग रही थी मदांलसा मिलेय न 
मिले किन्तु ऋतुध्बजको दुःख देनाचाहिए। 
उसने -यहबात ठांदली कि किसी उपाय से 
उहकी जय कहूंगा। और मसदालसा को 
हस प्रकार अलगकर देना घाहिए कि पतो 
भी नलगे ओर वह पतिकी बिरह में तड़पकर 
सरजाय। उसने अपने शरीर पर भरम लगा 





( ९४३ ) 


करके योगी कासा मेष बनांलिया और अ- 
पना काम्त पूरां करनेक्े हेतसे बाहर निकला 
मार्ग में तारदूजी मिले और पुछा कि यह 
स्वांग क्यों रचाहै राक्षस बोला (मदांलसा 
की खोजमें जाता हूं। शत्रुजित के घर ज[- 
कर उसको देखू गा । नारद तो हँसकर राही 
होगये, वह योगियों के भेषमें रोजमन्दिर 
में खडागया । प्रभात का समय था, ऋतु- 
ध्वज नदीसे रनान करके आ रहा था भीतर 
को डेबद्ी पर साधुकी देखकर पूछा “ भ- 
गवन्‌। छाप कौन है? यहां कैसे आये है 
ओर किस कारण यहां आते हो! कपट भेष 
साधू से कहा “ में ब्राहण हूं मेरा नाम 
अतितेज है एक सुरुद्रो ,कन्या मेरे लड़के 
से इस-प्रकार बिवाह करना स्वीकार करती 
है, कि यदि बदालसा का हीरा उसको मिल | 
204 कली आप 4 आम 55 0 पक कप अर कक, 


(९४ ) 

| जोय। मेंनेसुत्रा है किमदालसा का व्याहं 
अथोध्या में रितच्वज राजकुमार से हुआ 
है और वह बड़ा दाती है यदि आपसे हां 
सके तो मुझको राजकुमार तक पहुंचा ,दो 
राजकुमार ने- कहा “तुमने जिसलकानोमलियां 
है वह. मैं हूं, हीरा मेरेपारु-है प्र्तु मैंने 
प्रतिज्ञा की है कि इसको- किसी दशांगे 
अपने हाथसे नं अलग कढ़ू गो? जैघ उसको 
अलोधे हुस प्रकार सुफले न हुआ तो उसने 
चन्द्रचड़ामनि और ऋत॒ध्व॑ंज की मिन्नता 
| से लास उठाना चाहा और एक-दिन मेष 
,अदलकर राजक मोर. से कहने लगा “आज| 
“बड़ोंमुनि .आखेद को जानेवालां'है रुतु भी! 
]भष्छी है और आपको बुलाया हैं” 
ओर, जब,तक, राज़कमांर वहां पह चे,उसने 
(जाकर चड़ामनि से कहा आज़ रतृध्वजकगा 
वड़ा कामहै वह , अहेर, खेललेत्तजाय 
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ऋतुध्वजकों कष्ट देता चाहता था इसी | 
कोरण उसने सदालसां को यथुना किनारे 
लाकर एक सुनसान स्थान में छोड़ आया 
था। वहाँ कासों तक आंदसी को शब्द 
नहीं आता था कोई चिड़िया का बीज थी 
वहाँ नहीं था रोक्षत क्रिसोी उपायसे उस 
को खाना पीना पहु था देता था परन्तु सय 
के मारे सती के निकट नहीं आता था, 
वह दुखिया किसी अकार रो घो कर अपनों 
“दिन ब्यतीत करती थी ॥ 

एक दिन प्रातः काल जब वह स्नान 
'करके पतीके ध्यान में व्याकुल हो रही थी 
तो चूडामुनरि उसके पा पहुचा मदालसा 
उस समय कह रही थी स्वामी तुम कहां 
हो कहाँ छिपे हो अपनो दाली सदोल्सा 
को क्यों भूलगये हो धूडायुनि ने उन्मुख 
आकरकहा ,रादी धीरज घरो तेश पति 








(९8६) .- 


तुझकी थूलानहीं है बह घन मे पांगलकी 
मांति तुत्रकलो ढू ढंता फिरता है मदालसा 
उसके चरणों पर गिरकर कह ने छगी देव 
बताओ राजा किस बनते हैं ,, उसने उत्तर 
दिया , यदित मेरे साथ चले तो- में तम्क 
की पहुचादू , चुड़ासुनि. उसको रूखका 
बणज्छाकर जपने साथ आदर पर्बक ले आया 
राजा पहिले को भांति शदालसा फे विरह 
में व्याकल ही था ,, 

घडाममिते ठाइंस देकर फहा “यदि छू 
अपनाधित ठिकाने करले तो शनी तफकी 
अमी मिली जोठी है परन्तु यहां तोरुछ 
अरही बालथी ना 

दोहा ॥ | 


प्रीतम दिछुड़े हुए दूद् कैसे आते चैन। 
४ 'दिर्ह सुतादे शैमदिल हप टप ददझूस मैस ॥ 


(१४३) 


पतृष्वज नियल सम्रय पर आयो पूद्दोमुलि 
घही मिला वह बेदारा अकेला मृगया छरने 
चछा गया। हचर पाताउशेत ने अवसर 
पाकर दी पार आदमणियों और स्थ्ियें! छी 
सहायता से सदालंशा को माया से बेसुछ छर 
दियो और रोज मन्दिर थे उछाल गया 
कौर उसको छिपा दिया। 
जब ऋतध्दज लोटकर घरपर आया 
धो उसने अपनी रत्रीके गम हो जाने एप 
समांणार ग॒बा और प्याकृड होगयां राजामे 
इधर उधर खोज फराणा परन्तु उसका कहीं 
पता ने गाया उप को बढ़ों शोक,हुजा 


३ हा छा 


फ़तुष्यज स्त्री के खियोग से बढ़ातुलीहुआा 
घर दार खाता प्रीना रेंज छोड़गिया । छा 
का जी घबरामे लगा पहुपरसे बाहुर 
लिका पूजर उधर धापनी रपीएी सो 
छग्ा परन्य रुका पीएी पतो नदमा। 


( १४६ ) 
दोहा ॥ 
ग्राज्ष नगर आराम बन,गिरकन्दर नद॒नार । 
दूढ्थके चहुओरहम,मिलानवह॒द्लिदार ॥ 
अजुन पुत्र चन्द्र चूड़ामुनिने अपने मिन्न 
की यह दशा देखी तो वह भी उसके संग | 
रह कर हुघर उंघर खोजने लगा'जह उस | 
कीकभीकभी धीरजदेता परन्तु बातो सेघीरज 
अउसम्भध था वह अपने मिन्र को छेसी। 
दशामें छोड कर आप अकेला खोजलगाने 
केह तुबाहर ,चल निकला द्ृघर उधरघूमते 
फिरते उसने एक साधूकी सहायता से यमुना 
किनारे उसका पतो लगा लिया। 
पातालकेतु मदालसा के पतिब्रतघम्म 
कीदूदतांकी भली भांति जानता था और 
वह यह भी समझता था कि उसका बशरमे 
आना कठिन है इसी से उसने मदाल्सां के 
मिलने को ध्यान छोड़, दिया.वहु केवल 


(१११ ) 

हुस चटना के थोड़े-दिन पीछे शन्रुज्षित “ प् घटला के थोड़े दिन पीछे शह्रुजित | 
के बनजाने का समय आगया। वह 'ऋतु- 
को राज देकर बनकी चलागया ४ 

प्तुतध्चज चिरकाल तक राज्य करता 
रहा। मदालसा के गर्भ से बीर झीर परा- 
क्रन्ी पुत्र उत्पत्न हुए जिनसे सूरे बंध छा 
नांस सुर्यकी रांति प्रकाशित हुआ ॥ 


घत्य घत्य भारत क्षत्रोनी । ५ 
लीति निषुण शीभा गुणखानी ॥ 
तुम सम को जगमें ब्रवधारी । 
शोलबन्त निज कुल हितकारी ॥ 
घन्य २तव पद्‌ कमल, परसि जाह्ि अतिप्रेम 
मारतभूमि पवित्रयों, अग्निपरसि जिमिहेम 


सककरपकसातर-कान्‍पकमरटद, 


(२ )' 


हि. 


बेवस्यधि सता 


'. दौष्ल्‍ा। 

चाढ्क सुतहि पढ़ावहों, आन नीर झलले। 
ममकंछ एड्टी रीतिहे, स्वाधि बंद चित दे ॥ 

देवस्णमिदा धर्म गप्ता एक घनियें को 
छत्पा थी, धल गप्स देवनगरी को निवासी 
| था, बालबाशस्पा में पिदा ने उसको अपनी 
| झवरया और लोक व्यवहार के छामसार 
'| एठन पराठन छी शिक्षा दो थी ! देवस्यमि- 
पा स्वरुपबती, गणवती सशीला और चघर्मा 
हम थी | रामायण कौर महाभारत की 
कथाओं फे अतिरिक्त उसको बुध घर 
स्यरदी कहानियां भी याद थीं। जब देव- | , 
स्यन्निता युवा हुईं तो घंमंगुप्त ने तासलि-, 





(१४९ ) 
... ओर व्याछुठ होगया झीर पूछने 
लगा “सच बचाओ दह कहांहे ! “जुहमुलति 
ते छहा £ बुम पुकार बह जऊछी ह४ घर 
वे दौड़ी चढों आवेगी राज! ने उध्ची समय 
बोल बार चिल्ठा छर पुझछोंय ।तीखरी बार 
सच मुच सदालया दौरेइठो हुईं जाकर उस 
के चरणों पर गिर पड़ो । उ० की देखकर 
घुतुष्यज के जाबमें जाब आगई दोनों प- 
रस्पर प्रेमे मिले जूहामुमितेदों छार दिन | 
उनको अपने घर को भान्ति रदखा । जब 
उनके चिच ठिझाने हुए तर अयोध्या लाने | 
की आज्ञा दी अयोष्या थे ऋतुष्चण और 
सदालसा के आने से घर २८घाई हुडे और 
प्रजा छो बढ़ा ही आनन्द हुउ्श 0 

जब यह विदित हुआ कि पातालक्ेतु 
रानीछो उठाकर लेगया था ऋतुष्तण कौर 
चूहामनि दोनों उससे यद्छा ठेने के छिये 





पा आ। 





(९१० ) 


हुए । पातालकेतु शदालशा को फिर | ' 
घोखा देनेके हेतु से अयोध्या में आया इस 
घेर ऋतुष्वजने उसको पहचान लियां और 
क्त्नी घर्मके अनुसार उसको युद्र॒ करने के 
लिये प्रचार शक्षस सामने आया। दोनों 
में भल्‍लयुठ्ु होने लगो। ऋतुष्वज बढ़ा ब- 
लिए और योहा थो उसने राक्षसको देसारा 
और जब भूमि पर चित पटक कर उसकी 
छादी पर चढ़ बैठा उसका आ्राण लिक- 
ल गया ॥ | 
पांतालकेतु के मरजाने से अब रोजा 
रानीकी किसीप्रकार का सोच नही रहां। 
दोने आनन्द पूजेक जीवन ध्यतीत करने 
लगे। मदालसा रात दिन अपने पति की 
आज्ञा पालन में तत्पर रहती थी और सं- 
सार उसको स्वर्गंघाम प्रतीत होतो था ॥ 





( १४३ ) 


दिया और स्वयं अछग २ रह कर ईश्वर का 


भजन स्मरण करने लगी। देवस्पमिता नित 
प्रति संध्या समझ उसको घर्म पुस्तक सु- 
नायो करती थी। धणिमद् जी अबतक बाप 
के राजमें सुखजैन से दिन कोटता था, इस 
घटना से उसको बड़ा शोक् हुआ परन्तु यह 
ऐसी बात है जिसमे किसी का कुछ बश नहीं 
मरना जोना संसार का स्वाभाविक नियम है । 
9 दोहा # 
आये हैं सो जायेंगे, राजा रंक फकोर। 
एकसिहासनचाहिचले, बकरबाधिजात्जेजीर ॥ 
आज कालके बीच में, जंगल होगा बास | 
ऊपर २ हल फिरे, ढोर चरेगे घास॥ २ ॥ 
हाह जले ज्यों लाकही, केस जले ज्यों घास । 
सब जग जलता देखकर, भणे कपीर उदास॥३॥ 


कशल २ हो पूछते, जगमें रहा न कोय। 


( ९५६ ) 





जरामुहु ना मयमुआ, कुशल कहांसे होथ ३ 
पानी केश घुउबुला, इस मानुए को जांत। 
देखवही छिए जायेगे, ज्ये दारा परध्शत ॥३४ 
घड़े २ योधा रूड़े, सभी बजाबें भाल। 
पोद महल से लेखछा, ऐसा काठ कराल हर्ष) 
- अभिमद्ध घोरज जरदर बापकी जगह 
'दूकान पर गैठा वह वाणिज्य व्यापार श्े 
शिज्ञ था जब उसके प्रिन्न व्यापार के 
निदझ्चित्त प्रदेश जानलमे तो उजकी भी विदेश 
जानेको हुज्छा हुईं । देधस्दथमितों को पति 
का थिछोह बढा दुखदाई हुआ । परन्तु यह 
उसका ठद्यम था कौर उसकी प्रतिष्ठा व्या- 
पार द्वारा द्रव्य प्राव करने पर निर्भर थी। 

धेचारी ने बह खेद कौर शोक से पतिछो 
विदेश जाने दिया। स्थी परुष दोनों मे 
छपनी ऊपनी अंगुली से मुद्रिछा (अंगूठी) 


(१४३ ) 
प्ती चगरो के मणिमद्र चामक एक सुन्दर 
घर्मझ् युवक्क से उसको घ्याह दियां। सकी 
पुरुष में परस्पर बड़ा ग्रेम या देदस्थमिता 
परित्रता स्ती थी । घर भर उसके खबुओआा 
घरणों से प्रसद्ध था। धर्म की शिक्षा . पाले 
के कारण वहु साछ सन्त ऊोर सन्यादी 
धोदि की अधिक सहायता करती थी, रखा 
दूखा जो कोड जाजातायों बहू उचकी एत्कार 
करती थी। अड्लोस पढ़ांस को पह्ट बेंहियाँ 
पर उछछो विशेष पेन रहता था, घह घह्ढे 
मोर उठती झीर रताबावि करके उछ छे 
पहिले जपनी उांस और बड़ी णजढ़ियें फे 
पांव छागती फिर घर के काम काज के 
छगतीथी, सास स्वसुरकों उसने अपने सेवासे 
इतना प्रसक्त कर रखा था कि बह हसको 
चर को मालिक समझते थे और दिना उस 


के पूछे कोई राम नहीं छरते थे । बहू प्रायः 


( १४४ ) 


जब पड़ोस को रसिन्रियों से मिलती तो उन 
को चर्म कम की बातें सिखाती थी। देवा- 
लय जाते आते मी इसी प्रकार की बात 
चीत होती थी । देवस्थमिता की पति के 
छर आये अभी बहुत दिन नहीं हुये थे कि 
उसने सब घरवाली' को अपने बस में ऋर 
लिए । श्र के हृदय में उसका विशेष प्रेम 
था, उसके पररुपर पैम; चर्ममाव कथावातों 
पूजा पाठकों देख सास श्वसुर प्रायः कहाँ 
करतेये कि यह हमारे छुछको पविन्न और 
उज्ज्वल करनेवाली देदी है। 
बिवाह होनेके पीछे बरसे तक उनका 
जावन आनन्द पूर्वक व्यतीत हीता रहा 
परन्तु दैव बशथ उसके श्वसुर का देहान्त 
होगय।। उसका सरना धाकि सासने सारे 
| गृहस्थी का घोक्का थहू के सिर पर हाल | 


( ९४४ ) 


घह/ उनके का्यको सहायक बदगह । उस 
ने कहा “यह कौनसो बडी बातहै में देवस्थ- 
भिता का सिर तुम्हारे एंव पर कुका दगी 
घनियों ने सनका “छामर बनगया, उच्चुकल 
की बच तपस्वती के फरन्‍्दे से कमी न छटेणी 
और वह कछ दिनों पीछे मणिभद्गको ख्ियो 
के नीच करततकी सिद्ुकर दिखायेगे ॥ 
छझदठीकी अच्छेप्रकार सिखा पढाकर उन 
दृष्ठों ने देवस्थमिता के घर भेजा । सुशील 
पण्यवंत्ती देवीने उसको तपरिविनी जानकर 
बड़े आदर भाव से सत्कार किया और दयो 
से उसके आने का कारण पछले लगी। 
बढ़िया जो सचमुच मकछ्ुर की पड़िया थी 


अपने मत्वब्य की छिपाकर उससे घम्मकम 
की बाद छरने लगी। देवस्थमिदाने उसको 
तपरयो की देवी समझकर पड़ी सत्कार 
छिया और उससे कभी कभी ओने के लिखे 





रा विकिजीलिकिकीकि की कील कल तक अल का आ आल बललक 


प्रार्थना की । “हत्या पया चाहे दो आंखें? 
धुदिया की मनोकामना पूरी होगड़े बह 
उसद्ल से मितग्नति उसके घर आनेलगी । 

जब परस्पर मेल मिछाप होगया पह 
हुअश उघरकी परकटी सुनकर देवस्यमिताके 
घोबन आर उसके पति के बियोग का शोछ 
छकत करती । घेचारी मोडीमांडी लांदी हो 
परत घुड़िया का छक्का पंजा बया उमस्तती 
थी । पह जानती पी कि घह कैघल सिन्नभांव 
सें कहती है ओर छसकारण उसने कभी हन 
दाता का ध्यान नहीं किया। एकदिन जब 
देवस्थशिता अकेली घेडो थी उससे उचित 
अणसुए पाकर उसको फदाह देश जे चार 
युघक बलियों के कानेकी सूच ना दी कौर | 
छहुने री कि वह तेरे जिरह में व्याकुल हैं 
झऊीर घाहते हैं कि हू उनकी ओर प्रेम से 


एक सार देखले ॥ 


( १३३ ) है 
' उतारकर एक हसरे को पहिनां दी जिसमें 
पररुपर श्रीव का उसको रुम्रण 5हूँ । 
जिस दिन सणजिशद्र दिदेशशया देवश्य- 
मिलाने सारे आश्रूषण उत्तार कर रखदिये 
और घामान्य दस्त्र पहितकर दिल काटने 


लगी। घरके काम्म छाज से छुही पाकर 
शेष ससय धापने टोसके सतच्रांग कराने क्र 
पोषी एडने में व्यतीत करने लगी । 
मणिमद्र के पोते (जहाज ) पर सवार 
होकर कटोह मे|।जाया और बहां दृकानरख 
कर ध्यायार छरने ला । जहां उससेदी चार 
दुरायारियों से मित्रता होगह। अब लच्णान 
समय दूकान से छुट्टी जिलतो यह शब एक 
स्थान पं संदकर साधिश पान करते थे 
छोर घणित थे उसम्ध झोणों से ऋपना 
किन छानदृत करते थे। हसके चारसित्र 
णड़े दादरी, अलंब्य छोर फागश। छ्क 
अिदेज 23. 2लपनिक कफ अरब 3६4: पद वदनकीपलेडी िदड 


( ९४८५ ) 


| अक 
द्वरा 


दिल जबवे मदिरासे उन्मत्त होरहेशे छ्ियों 
की लिन्‍दा फरनेलगे। मणिभद्र जो नशे में 
ूर, था, कहने लगा । “तुम झूठे हो स्त्रियां 
बड़ी भठी और सुशील होती हैं मेरी रुत्नी . 
इतनी सती है कि लोग उसको देवीकीभांति 
पूजते हैं” बनियों ने मणिभद्र से उसके घर 
गांव का ठीक ठीक पता पूछ लिया और 
फिर परस्पर यह सम्मतिकी कि तासुहिप्ती 
' नगर में पहुंचकर उसको सख्ती से घोखा 
। देकर मिलें और वहां से छौटने पर हसको 
नीचा दिखाकर लज्जित करें। 
यह सोचकर बे दुराचारी ताम्लिप्तीनगर 
| में आकर एक बुध मन्दिर की घर्मशालामे 
ठहरे और अपने अन्याय का जांल फैलाने 
लगे। उस मन्दिर में एक ढृद्ठु मिश्लुनी रहती 
थी। बनियों ने उसकी रुपये पैसे का छीम 
| दिखाकर अपनी ओर दृढ़कर छिया । और 


(९१६९ ) 


देवस्यभिता बढ़ी तपस्थिनो की बात 
सुनकर चक्तित होगई । उसको अब 
बुढिया के ओनेका ठीक २ कारण विदित 
होगयो । और वह हँस कर बोली “अच्छा 
मैं कल तुम्हारी बातका उत्तर दूगी। बूढ़ी 
चलो गईं, वह अब बड़ो प्रसत्न हुईं फूली | 
नहीं समाती थी कि वाह |अब तो झांस |[- 
लिया है -और जब उसने अपने पाहनो' को 
उस सफलता का होल सुनाया वह आहइन्द 
सागर में उतर गये और उसको बहुत कुछ 
दिया लिया ४ 
यहां बढी के जातेही देवस्यमिता ने 
अपनी स(स से उसको चरित्र कह स॒नाया 
सौसने कहो “कलसे उसको घरकी उदयोदी 
न भाकने देला” परन्त देवस्यमिता बड़ी 
चतर थी, उसने फहा “इन सघको बिला 
दण्ड दिए न छोडना चाहिये! उसने अपनी 


' (९६२. ) 


_ > कफ -अाआयकराप्ला न पता खत पुद नस कलम 
सासको समभझा बुकाकर अपनी चेरी को 
यनियों से रातके समय बात चोत करने पर 


आंरूुद कर लिया । 
दूसरे दिन जब बुरद्धिया आह देवस्थमिता 
ने हेंसकर कहा-उन बनियों को आज 
अमुक स्थान पर ले आवा मैं उनसे पू छूगी 
कि वे मुझसे क्यों मिलना उाहते है। 
राज्ि विषय में जब सब सोगये 5 ' 
ने एक २ करके बनियो को घर्में पहुचा 
दिया | कमरे के भीतर दी एक पुरुष भी 
| बैठेये उन मनुष्यों ने तपाये हुए हाहे से 
जिसंपर कुतेके पह्ुुं का चिन्ह बना हुआथा 
उनके माथे पर दागदिया' और अँधेरी 
शा्तमें ऊंपर से उनको दीवार के नोचे गिरा 
दिया बेचारों को जो दुर्गति हुईं उसका 
लिखना व्यथे है । सूय निकलने मी न पाये 


७5 


घेक्षिवे लज्जित होकर मद वे लक्जित हाकर मन्दिर से चुपचाप 



















( ९६३ ) 
भांग गये । और बढ़िया से भी अपनी दशा 
न कह सके और साथे पर चाट लगने से 
कफ्ड़ा बांध लिया । 

देवस्यमिताने दूसरे दिन बुढ़िया को 
बलाकर बडी जाचना की हजारों बातें पहि- 
नाकर बोली “तूने व्यथ तपरिविनी ' का भेप 
बना रवखा है" मंह में सीताराम भीतर 
कसाई का काम” । भेज॑ तो साधुनी का और 
काम कटनियों का बस तू सचमुच इुन्दारुन 
का फल है देखने मे बड़ा सुन्दर भीतर विष 
भरा हुआ | तेरे चारों मुस्टंडो को तो मने 
खूब मजां चखाया अब बोल तेरी क्या दु्गंति 
कद जिससे तेरी रेसोी सेषधारी खियों को 
चेत हो ” ॥ 

बुढ़िया डरो देवस्थमिता के ' पांव पर 

गिर पड़ी उसकी सास बीच बचाव करने 
लगी परन्तु देवस्यमिता ने कहा “जी नहि 
मिल... की 233 3.20 अीशिक लि. 


(९६४ ) 
दण्ड करो खल तोरा, भ्रष्ट होह शुति मारग 
मोर” जहां दुष्टों को यधादत्‌ दृण्ड नहीं 
' (दियो जाता वहां सदैव घोर पांप होता है 
और अन्तमें घम कमे की बोतो' पर ठट्ढा 
होता है ” ॥ 

उसने अपनी सासकी सम्मतिसे उस देव 
मन्द्रिके पुजारीकी बुला भेजो और उस बु- 
दिया की करनी सिरसे पांव तक कह सुनाई 
ओर उसको परामर्श दिया कि बुढ़िया को 
आगासी सम्रयके लिये मन्द्रि से निकांल 
, बाहुर करो और देवालयके रही तथा पुरुषों 
की सदा जांच कीजाय जिसमें घर गृहस्थों' 
के आचरण को न बिगाड़ सके । पुजारीने 
ऐसाही कियो और वह बुढ़िया डोकरी रोती 

हुईं सन्दिर, से निकाली गईं ॥ 
इस घटना के दी चार ,द्न.पीछे देवस्य- 
मिलो सोचने लगी “ऐसा न हो अन्यायी 


( १६१ ) 


बनिये मेरे स्वामीसे कुछ घाट करें और वि 
देशमें उसके प्राणके घातक होज्ञायें। “ उस 
ने अपनी साससे कहा माता ! तुम्हारे पृत्र 
का बहुत दिनों रो कुछ समाचार नहीं मिला 
यह चारो पापी बनिये उसके सुहृद थे उनको 
मैंने ताड़ना दीं है कौन जाने यह उनके साथ 
कुछ अन्त घाट न करे। यदि आप आज्ञा 
दे तो में सं विदेश जाकर उनकी रक्षा 
कह और क्षेम कुशल से घर लेओऊं।सास 
की पहिले ५७ सन्देह हुआ परन्तु बह जां- 
नतो थी कि मेरी बधू धर्मात्मा और चतुर 
है और जब उसने मलीभांति ऊंचा नीचा 
सममभा दिया उसने कहा यदि यही सम्मति 
है तो तू जाकर शीघ्र परदेश से लौट आना। 

'देवस्थमिता ने सास का पांव पकड़ा 
'और अपनी चेरी के संग पुरुषों का सेष 


(९४६ ) 





बनाकर कुछ दिन जहाज पर मार्ग परा।: 
करके कटाह देश मे ओ पहची और अपने 
पतिके दुकान के निकट एक घर भाड़े पर 
लेकर बड़े ठाठ बांठ से रहने लगी। मणि- |, 
भभद्ने उसको देखा डील डीौल सरत शाकल 
उसकी स्त्रियों की, सी थी, परनन्‍्त उसको 
साहस न हुआ कि कभी उससे मिले या उस 
से कुछ पं छ सके उसने जाना “यह मेरे देश 
के किसी घनो का पुत्र है” ह 
कुसंगने मणिभद्रको कुछ और ही रंग 
में रँग दिया था। उसके चार मित्र जब 
ताम्रेलिप्ती नगरो से आये थे तो बदला लेने 
के हेतु देवस्यमितां के विषय में ,बहुत कुछ 
उलटा सीधा कूठ सच बनाकर कह दिया 
था। वह अपनी पतली से मन में बहा अंप्र- 
सन्त थां इसीकारण वह और भी उसकी ओर 
घ्यांन नहीं देता था।।. / * “: 


(९3) | 
“ उबनस्थमिता ने वहाँ रहकरा उस देशको 
सारी बातें सीखलीं और ऊिर एक ठिन 
बहांके रोजाकी समामे जोकर प्रार्थना 
की “मेरे चार दास भागकर आपके शज्य 
में रहते हैं आंप उनको दूढुकर मुझे सौंप 
दीजिये” सूरसेन उस देशमें बढ़ा घर्मात्मा 
और नीति कुशल राजा था, उसने विदेशी 
बनिये की चाल ढांल देखऋर प्रसक्नता से 
कह "तेरेदास जहां हों वहाँक्रा पता बता 
दे कि वह बांधकर तुझे सौंप दिये जाये” 
देवस्यम्रिता ने तब उन चारोंके नाम बताए 
यह उस नगरक घनो पांच्न सेठों के पुत्र थे। 
पहिले किसीको विश्वास नहीं हुआ परन्तु 
जब वह पकड़कर आये राजा ने देवस्थमिता 
से पूछो “जिनको तू दास कहती है वे 
मेरे देशके घनाहइय महाजनों के पृत्र हैं| 
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तुकको घोखा हुआहै ऐंसा न हो तू उनके 
बढले स्वयं दुःखमें फेंसजाये। 
देवस्यमिताने कहा'मेरे दोसोंके माथे ।, 
पर कत्तेके पज्जे का चिन्ह होता है इन लोगो' ने 
पगड़ी से उस चिन्हकों छिपा रबखा है 
आप खलवाकर स्वयं देख लीजिये कि बे 
मेरे दास हैं या नहीं? जब राजाकी आज्ञा- 
नंसार उनको पगष्ठी खोली गई तो माथे पर 
संचमुच कत्तेके पल्ञेका चिन्ह बना हुआ था 
सबकी बड़ो आश्रय हुआ क्योंकि उनका 
दास होनो किसीको विदित न था। राजा ने 
उनसे कह वांर इस चिन्ह के विषय में पछा 
परन्तु उंन दुष्टी से लज्जा के मारे चुपकी 
साधली और कुछ उत्तर न दियां॥ 
देवस्थमिता से न रहा गया उसने उन 
पोपियो का अन्याय और उसकी ताइ़नाका 
वृत्तान्त सिरसे पांव तक॑' राजां से कहे 
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सुनाया) दजां उनके चरित्रों को सुनकर 
आग बब॒ला होगया और हस अपराध में 
बन्दीगृह की ताड़तां दी। परन्तु जब उनके 
पिता देवस्थम्तिता का पांव पकड़कर बिनय 
करने लगे तो उसके कहने से वे छोड़ 
दिये गये॥ 

शजाने इस सती के सत्यत्नत धर्मको देख 
कर बड़ी ग्रसक्षता प्रगटकी और बहुत कुछ 
घन थान्य देकर आदर पूर्वक तामूलिप्तो 
नगरी को बिदा किया। मणिभद्र भी अपनो 
स्वी के चरित्रों को सुनकर बढ़ा असक्ष हुआ 
और उसकी सारी शहाएँ दूर होगई' और 
वहभी उसके संग अपने मातु देशको 
चला आया ॥ 

जब मणिभद्र की माताको सारा वृत्तान्त 
सुनाया गया उसने बहूकी अपनी गोद से 
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चिपटा कर अपना कलेजा ठंढा किया और 
मुद्ति होकर कहो “बधू तू देवी है” हेश्वर 
तेरे सुहाग भागकी अचल करे जब तक सूर्य 
“चन्द्रमा आकाश मण्डल पर प्रकाशित हैं।. 
तेरो मांग सोतियों से भरी रहै। तेरी रेसी 
देवियों से ख्रीं जातिको प्रतिष्ठा प्राप्त होतीहे 
जब नगर निवासियों ने यह समाचार सुना 
सब ओनन्दित हुए और देवस्यमिता का प्रेम 
उनके हृदण में बिशेष उत्पन्न हुआ। ., 
धन्य है वह देश घन्य है वह जाति जिस 
में ऐेसी घमात्मा स्त्रियां उत्पन्न, होती थीं 
क्योंकि ये पविन्न खियां । | 
राजिन हैं संसार में, कुल केलडु करिनाश। 
उड़गणमहेँजस चंद्रमा, शोमितअतिहिअकोश 
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अशूनमती 
और उसका एक व्याख्यान 

अशूनमती जंगलमे रहनेवाले सुप्रव मुनि 
को पतिब्रता ख्रीं थ्री। भाल्यावस्थाही से इस 
को पठन पाठन में अधिक प्रेम था। इसके 
स्वभाव को देखकर भुगु ऋषिने अपने पास 
रखकर वेद आत्मज्ञान और पौराणादि को 
शिक्षा दी थी ' इसकी बुद्ठि बड़ो तीम्र थी 
अल्प समय में एक पण्डिता कहलाने योग्य 
हो गठे। आत्मज्ञानके समसनेमें इसको बढ्ि 
बड़ी तीघ्र थी जब वह युत्रा हुईं ऋषिने सु- 
प्रत मुनिके साथ इसका बिवाह करदिया । 
पतिके यहां आकर इसने उसके घर गृहस्थी 
को अच्छी तरह संभाल लियो, वह घर आये |' 
हुए अतिथियों की यथावत्‌ आतिथ्य सत्कार |'' 
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._ थी । उसके सद्गुणों को प्रशंसां सुन 
कर लोग दूर २ से उसक दर्शनको आते थे। 
अशुनमती अपने घरको अकेली थी प- 
रन्तु वह ऐसे उत्तम प्रबन्ध से घरका काम 
काज करती थी कि लोगों को देखकर आ- 
श्चर्य होता था । वह भूखों को भोजन,प्यासो 
को पानी, नंगों को बल और रोगियो को 
ओर्षाघ देती थी जब कभी कोई रोगी आ- 
जाता बह अपने हाथ से उसक़ी चिकित्सा 
करती थी ओर समयानुसार उपदेश सुनाकर 
उसके जीवनकों कुछका कुछ बना देतोथी । 
आयुवद्िक वैद्य प्राचीन समयमें केवल चि- 
किल्साही नही करते थे वरन्‌ उनमें और भी 
उत्तम गुण होते थे जो आजकल के बैद्यो में 
नहीं पाये जाते। प्राचीन वैद्यों ने रोगों की 
तीन प्रणाली बना रवखी थी शारीरिक अ- 
घ्यात्मिक और आत्मिक इसलिये यह आ- 
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बश्यक था कि वह यदि आयुवेद शास्त्र में 
विज्ञ हो तो आत्मिक विद्यामें भी उनको 
हतनों अभ्यास हो कि यदि कोई आत्मिक 
रोगी आजांये तो उसकी उस विद्यासे चिक्ि- 
की जाय ॥ 

अशूनमतो जानती थी कि उन रोंगो को 
ओषपधी क्या है, इसोकारण जब जैसा देखती 
थी उसी तरह उसकी चिकित्सा करती थी॥ 
उसकी आयु इसीअकार लोगों के आच- 
रणो के सुधारन में व्यतीत हुईं । और बह 
अपने परोपकार के कांमके कारण उस समय 
दुखभंजन कहलाती थी, उसके उपदेश में 
वही बात होती थी, जो केवल साधुओ' में 
हुआ करतोी है संसारमें वही साधू कहे जाते 
हैँ जो बुराई के बदलेमें भलाई करते हैं और 
जब वह संसारमे जन्म लेलेहे तो उनके पवि- 
ञ्र स्वभाव से वहाँ की दशा कुछ विचित्र ही 
सके 2 किक ली कीकित सं पका. दस 


_. है। अशनमती भी ऐेसीही साधवी 
खीथी॥ 

यहां हम उसके उपदेशको संक्षेप रोतिसे 
लिखते हैं देवी के व्याख्या करने की रीति 


बड़ी सीधी सादी है पर तब भी उसके वाक्यों 
में अपवे गणहैें जो मनष्यके जीवन को बह 
मूल्य बना देताहै वह एक व्याख्यानमें उप 
देश करते हुए कहती है- 

(१) वह मनुष्य किसी पर दया भाव नहीं 
कर सकता जो आत्मिक बलसे बलवान- 
नहीं है। इसलिये सबको उचित है कि इन्द्रियों 
, को बसमें करके आत्मदृद्धि करे आत्मबृद्ठि 
के बिना उसमें कभी सदशुण न प्रगट हो गे 
जिसका मन अपने बसमें नहीं है वह अच्छे 
गणों को कैसे बसमें रख सकताहै मन, वचन 
और कमसे बलवान हो। मन बचन और | . 
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कमका अपने २ आर्धान रबखों तब जाकर 
तुमको कुछ ज्ञान माप्त होगा और तब तुम 
कुछ समस्त सकोगे कि जीवों पर किस प्रकार 
दया करनी चाहिये। दयाका भाव चन्दनके 
वृक्षसे सीखो । मनुष्य उसको कुल्हाड़ से 
काटता है पर चन्दल उसके कुल्हाई की 
भी सुगंघित कर देता है। चन्दन का ,यश 
संसार में फ्लैला हुआ है कौन है जो उसकी 
सुगंधी को नहीं चाहता ? कौन है जा 
उसकी घूलीकी अपने माथे पर नही लगातों 
सब उक्षकी प्रतिष्ठा करते है और सबके ह॒दयमें 
उसके आदरको संस्कार रहताहै। जैसे चंदन 
को बास फैल आकाश को सुगन्धी से:सर 
देती है बैंसेही दया करने से तुम्हारी कीर्ति 
संसारमें फैलेगी । तुम आदर सत्कांर की 
कामना कदापि न करो क्यों कि चन्दन किसी 
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से कहने नहीं जाता कि मेरी प्रतिष्ठा करो 
सब स्वयं उसके गुणको देखकर उसकी भ्र- 
तिष्ठा करते हैं तुम्हारा जीवन चन्दन क्की 
| भाँति दूसरो' के अर्थ हो। चन्दनकी सुगन्धी 
आपही आप. अन्य जीवों को अपनी ओर 
खोंच लेती है। परन्तु चन्दन किसीको दुख 
नहीं देता वह जानता है सब अपने कायके 
सिद्दु होनेके लिये मेरे निकट आतेहै, वह 
सबकी सहता है सबके हृदय की शीतल, 
'करताहै । छुत्सित और दुराचारी लोगों से 
ह । उसकी हानि नहीं पहुंच सकती है” 
चन्दन विष नहिं व्यापई, लिपटे रहत भुजंग। 

(३) पुत्र और पुत्रियों के षढाने लिखाने 
झौर लाभ दायक बातें सिखाने का समय 
कंबल बाह्या वस्था है' किन्तु जब तक 
आप ऊच्छे न होंगे कदापि आशा न करो 


'सामररमञ५कमवागृन्याथभभकलकभनककमकाक ८ एनएममक्मा-ाारकक कमर. 
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कि तुम्हारी सन्‍्तान अच्छी होगी। सन्तान 
तुम्हारी खेती के बीज और फढ हैं जो तुम 
बोबोगे वही कांटोगे जैसे उनको उत्पत्ती 
तुम से होतीहे बैसेही तम्हारे आगामी आ- 
गासी आचरणों से उनके सिचाज के लिये 
पानी मिलदाहै। जैसा बह तुमकी बोलते, 
करते व सोचते विचारते देखते हैं वैसाही 
करने लग जोतेहे । तुम अपने माला पिता 
और गरुफी ग्रनिष्ठो करो । तुम्हारी सन्तान 
में खाभाविक पह गुन प्रकट होगां । तम 
प्रांत: व साथंकाल इृश्चरकी उपासना करो 
तम्होरे बच्चे रढयं छा करने लग जायेंगे। 
लुप्त अपने मुख से कभी अनुचित बात न 
निकाली तम्हारे बच्चे असभ्य न बनेंगें। तम 
मधुर बचन बोलो क्रोध न करो । बच्चे भी 
भीढी मीठी बोलें करने लग जायेंगे । और 
किसी को दुर्बंचल न कहेंगे । तुम आप झ- 
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पनी शिक्षा करो बच्चोंकों तुम्हारे व्यवहारसे 
शिक्षा मिलेगी । वाल्यावस्था में पांच सात | 
बष तक बच्चों के आचरेंणको सुधार लो फिर 
आचोये के पास विद्या सीखने को भेजो ॥ 
(३) अज्ञानी मनष्य सोचताहै कि “सख 
विषय भोगमें है” यह उसकी बड़ी भलहे जो 
सनुष्य मातंगरूपी प्रबल इन्द्रियो' की ज्ञान 
रूपी अंझुश से बशमें नहीं रखते वह इस 
संसार में सदा दुखी रहते हैं। जगतके भोग 
विलास से इन्द्रियां कभी ढृप्त नहीं होतीं 
जितना ही सुखोपकोरक सामग्रियों की बृद्ठि 
होती है उतनाही कामनायें बढ़ती जाती है 
और अज्ञानी मनुष्य अपने आदश से नीचे 
गिरजाता है यह ब॒द्धिमोनों का बचन है कि 
संसार में रहकर सारा समय मोगमे न गेंवावें 
जैसे चतुर साथी बागडोर खीचते हुए घोड़ों 
को अपने वशमें रखता है, बैसेही इन्द्रियां 
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जुर्हार बशामे रहे तब सुमझो किसीका भय किसीका भय 
नही रहेगा और संसार में केबल इतना 
व्यवहार करो जितना उथित है तब तुमको 
सख मिलेगा । सुखका भंडार तुम्हारा निज 
मनहै । जैसे वायुके वेगसे कीलका पानी 
अशान्त हो जांताहै उसने मुखका प्रतित्रिस्च 
नहीं दिखाई देता बैसेही अशान्त मनमें 
आत्मिक खुखका अभ्यास नहीं प्रगट होता 
मनकीो बश करो, चुद्धिसे कास्रलो । बुद्ठि 
चजञ्जुल न होने पावे ठब तुम छेझी दशासे 
निःसन्देह सुखी होगे” ॥ 

(४) परमार्थ बुद्धिका कमी अनादर मत 
करे | घ॒र्म और कर्मको बातों पर हँसी 5ठठा 
कभी मत करो। इससे तुम नास्तिक बन 
जाबोगे फिर ईश्वर भक्तिकां अंकुर मनमें 
न ऊाजेगा और नास्तिकता के साथ सारे 
अवगुण तुम्हारे हृदय में बस जायेंगे। घर 
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को कदापि न मांरों नहीं तो धर्म तुमको 


भी सारेगा। घर्मका मारा कभी नहीं उठता। 
घर्मकी रक्षा करो। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा 
धर्मकी रक्षा किया हुआ कभी नहीं मरताहै 
जिसग्रकार थोड़े २ पोनी से बड़ेर भील 
भर जाते हैं बैसेही थोड़े २ धर्मके प्रति दिन 
व्यवहार से मनुष्य धोमिक बन जोता है।. 
धर्म कीर्ति और अचर्म से अपकीति हौतीहै 
च्ममे सच्चाई है और जड़े सच्चाई रहती है 
वहां भय और लज्जा नहों रहती। अधम्म 
भ्ूठ और असत्य है और जहां असत्य रहता 
है वहाँ भय और ठज्जां रहती है । तुम 
ऐसे बनी कि बड़ों की सभा में जाते हुए 
तुमको किसी प्रकार का भय और ल>ज्ज़ा 
न हो। शत्रू भी घर्मात्मा और सच्चु मनुष्य 
का आदर करते है । 


मा 
॥(थ 


(४) शुभ कर्घ लि? करो। दरिद्री होजाबो 
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परन्तु बुरे कर्म कभी न करो शुम्हारो लोक | 
परलोक सब कम पर निर्भर है जेशा मनष्य 
करता है बैसा बनता है तुमने जैसा कर्म 
किया था बैसे ही बनेहो, आगे जैसा कर्म 
करेगे बैसो बनोगे। मानां, पिता, भा बंध 
सखी, पत्र, धल और परिवार कोई संग नही 
जाता । सब यहांके यहां रह जाते है क्रेवल 
कर्म घर्म साथ जाता है। बुरे कम करेंगे 
बरे बनोगे। ब॒रे अवस्थां को प्राप्त होगे। 
शभ कम करोगे अच्छे बनोंगे। अच्छो 
अवस्था को प्राप्त होगे। कर्म कई प्रकारके 
होते है एक मनुष्य हाथ से दान करता है 
अथवा किसी निर्षराधी को मारता है 
एक यह कमे है कोई अपने वाणीसे किसीको 
असब्च करता है अथवा ठ खो कर्ता है यह 
भी कमहै, कोई किसो का भलों किसी का 
बरो सोचता है यह भी कर्म है और तोन 
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प्रकार के फल होते हैं। तुम्हारे हाथके और 
वाणी के कमकी सब देखते हैं। मनके कर्म 
को तुम्हारा सन और साक्षी आंत्मा जांचता 
है और जैसे दर्पण में जब मैल जम जाता 
है तो किसी कामका नहीं रहता उसी प्रकार 
बुरे बिचार वाले मनुष्य के हृदय की दशा 
हैं। पाप कर्म जन्म जन्मोन्तर संग रहकर 
दुख देते रहतेहेँ ओर मनुष्य नरक भोग 
करता है पापी मनृष्य अबना शत्र्‌ आप है 
जो कर्म की गति को समभते हैं वह पोप 
के मांग पर कभी पांव नहीं रखते ॥ 

(६) मोक्षका आधार ज्ञॉन है। ज्ञान, तप, 
स्ताध्याय, अभ्यास और हुश्वर परायन होने 
से आता है। जब तक मनुष्य जप नहीं 
करता उसका मन पवित्र नटों होता और 
जब तक स्वाध्याण, अभ्यांस और इंश्वर को 
उपांसना नहीं की जोती ज्ञानका अधिकार 
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नहीं मिलता मनकी दशा दीन प्रकार को 
होती है “मल विक्षेपएण' और “आवरण” 
जिस मनसे मूढ़तो है समझ ली वह मैला 
है। जिसमें चज्जुलता उसमें विक्षे प का रौगहै 
जा इंश्वर की नहीं देखता अर्थात्‌ इंश्वरका 
अनुभः नहीं करता उसमें आवरण (अज्ञान) 
है। दुख भी तीन प्रकार के है अध्यात्मिक, 
आधिदेविक, और आधिभौतिक । यह दु ख 
इत तोन रोगों से ग्रसित हुए मन को 
ही हीता है जौर उससे बचने का उपाय यह 
है कि मनुष्य तप, स्वाध्याय और इंश्वर का 
घ्यात रवखे तब उसका आत्मा शुद्ध होगा। 
ज्ञानके प्रकाशके साथहो मनुष्यक्ों “मुक्ती” 
अधिआर प्रप्त होने लगगा। और जन्म 
जन्मान्तर को सिद्धियां इक्कट्ठी होऋर उसको 
भवसागर से पार कर दे गी 

(७) “जी कोई किसी बड़ेके समीप रहना 
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._ 

चाहे उसके ऐसा बनने का प्रयत्न करें जब 
उसमें बैसे गण आजायेंगे आपही आए उसकी 
शिलाषा परी होगी। हम सबको इंश्वरकी 
सक्ति का ध्यान हैं । हम लोग चाहते 
इंश्वर के समीपबत्ती बने हमारी इच्छा है 
हेश्वर हमको अपना करलें परन्त यह बात 
फेवल उस समय सम्भव होगी जब हम |, 
अपने मंनकी श॒द्ु और पवित्र कर लेंगे 
डरश्वर श॒हु है तमभी शहद बनो॥इंश्वर मक्त 
हैं तम अपने बंधन काटने का यत्न करी 
दृश्वर परोपकोरों हैँ तमभी परोपकार करो 
हृश्वर सब पर दया करता हैँ और छसका 
फल नहीं चाहता तम भी अपने शुभ कमों 
का फल मत मांगो। इंश्वर के बशमें सारा 
बल्लांड है, तुम अपनी इन्द्रियों को. ४पने 
बश करो क्योंकि तम्हारा शरीर छोटा 
ब॒म्हाण्ड है और तब तम इंश्वर के समीप- 
बती कहलावीगे” ॥ 


जा 
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मिल अर मर कम कीलिल सी 259 + «2 + घन कल नल 
(८) तुम प्रातःझाल उठकर हंश्वरसे प्राथना 


किया करो “प्रभो | मेरी बुद्धि को निर्मल 
कर जिससे शुभ और अशुभ कर्मो' का ज्ञान 
हो और घर्ममरगंगामी बनू । सुझकी परोप 
कार करने छी शक्ती प्राप्त हो में दूसरों पर 
दया करू, मेरा संसार में कोह शत्र्‌ न हो, 
और यह ग्राधंना निः्कल न जागगी। 
प्राथंना करने का बहुत बड़ा महात्म यह है 
कि तुम अपने बिचार द्वारा ह श्वर के समीप 
जाते हो और दिन मतिदिन शेसा करने से 
कोई समय ऐसा आजावेगा कि तुम्हारे 
अशुभ कम घटने लग जायेंगे और तुम उस 
सर्वेशक्तिमात जगत के स्वार्मीके सच भक्त 
और सेवक बन जावगे ॥ 

(९) “ख्ियों के लिये इससे उत्तम कोई 
कर्म नही हैं कि वह मन, बचन, कर्म और 


सर्च भाव से अपने पतिक्री आज्ञाकारी हैं 
कह लक विस अल व मक मिड का 3 मि प 
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वह सच्ची देवी है और उसको संसार में 
कीति मिलतों है। जो ऐसी नहीं है प/7नी 
है उसने छ्ली जातिके गौरव को नहीं समझा 
नचह घर को शोभा देतो है न उससे धर 
बारकी भलाई होगी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पतिब्रना पतिको मजे, पतिमज घरे विश्वास । 
४| आनदिशाजितत्रेनहीं, सदाजो पिउकी आस ॥ 
तृतों पिषको प्यारिनी, अपना करलेरों। 
प्रेम भाव हिय घारिले, चित चरनन देरो ॥ 
नेनों अन्दर आवत , नंन माँपि तोहि ल। | 
नामें देख' और को, नातोहि देखन ढं ॥ 
आठ पहर चौंसठ घड़ी, मेरे और न कोय 
नेनों मांहो त बसे, और को ठौर न हाथ ॥ 
जो कोह ए | जानियया, तो सब्र जाना जान | 
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जो यहएकन जानियां,सबही जान अजान ॥ 
जोयह एक न जानियां, बहु जाने क्या होय। 
एकहि से सब होत है, सबसे एक न होय ॥ 
सब आये उस एकमे, डार पात फल फूल। 
कबीर पाठछे क्यारहा, गहि पकड़ा जब मृल ॥ 
पतिब्रता तो पीवकी, मन गया पिउनेह 
चित्तमेप्रीतम घरक्रियो, विंसर रहो सुधिदेह ॥ 
यह दासी समस्थ्य की, कोई पुरबुला माग। 
सोई जागी सुन्दरी, सांढ़ दिया सुहाग ॥ 
वह दासीस मरथ्य की, कबहूं न होय अकाज | 
पतिव॒ता नांगीर है, तो बाही पतिकों लाज ॥ 
पतिबृता ऐसी रहे, जैसे पीले पान । 
तब सुख देखे पीवकां, चित्त न आवे आंन ॥ 

अशुनमती के इस प्रकार के प्रायः उपदेश 
हुआ करते थे, पतिझो इसदेवी का बड़ा 
स्‍तेह था, और सत्र छोग यथावत््‌ उसझी 





( (८८ ) 
प्रतिष्ठा करते थे, बस देवीने सारी अवस्थाको, 
परोपकार के कार्य में व्यतीत किया, और 
स्वरगंधाम जाने के पीछे अपनी अचल 
कीर्ति संसार में छोड़ गई ॥ 
परमात्मन्‌ | भारत में ऐेसी उपदेश देने 
वाली देवियां उत्पन्न करो 


। 

(0, ४0 ली के 

सता चादले 
ऊंचो तरुवर गगनफल, विरला पक्षी खाय। 
हसफलकीतो वहभखे, जोजीवतही मरजाय ॥ 
जबलगआश शरीरको, निर्मंय मधो न जाय। 
काया माया मन तजे, चौड़े रहे वज्ञाय ॥ 
मरले छा भय त्याग कर, सत्त चिताचढ़देख । 
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पिवका दर्शन तब सिलै, जब मन रहे न रेख॥ 
सती चिता पर बैठकर, बोले शब्द गंभीर । 
हमको तो सांदें मिले, जब जरजाय शरीर ॥ 
सतो चितापर बैठकर, चहुंदिसआगलगाय। 
यह तन मन है पीवका, पीव संग जरजाय॥ 
सती चितापर बैठकर, बोली बचन संभार । 
जीवहा थो मर रहो, तब पावी भरतार १ 
सती चितापर बैठकर, तजे जगवकी आंश। 
आँखोविचपिउरमिरह), क्यों बह होयउदास॥ 
सतोचितापर बैठकर, जीवत मिरतक होय। 
सरी करोदी प्रेमकी, कूंठा ठिके न होय॥ 
आयेञाये सब हटिगये, सती ले छाड़े संग । 
वह तो पतिसंग यो जरे, जैसे दीप पतंग ॥ 
प्रेमभाव मन छाइया, उड़ उड़ लागे अंग। 
अग्नि जोतिकी मध्यमे, चमके पिउका रंग ॥ 
मन मनसा भुमतागई, अहन गई सब छूट। 
असल मले कप: आशिक, अर अकिक..प्क 


(९९४१ ) 
गगनसेँंडलमे घरकिया, कालरहो सिरकट 
जी मरने से जग ढरै, सोहि सदा आननन्‍्द। 
कब मरिहों कब पाइहों, परत परमानन्द ॥ 
भरते मरते मरगये, सच्चा मरा ने कोय। 
दास कबीरो यो मरे, फ़िर नहि जीना होय॥ 
जीते जीते सब मुझे, जीता रहों न कोय। 
दास कबीरा यी जिये, काल न पाबे सोय॥ 
सती प्रेम बिच सगनहै, मन माती पिवरंग। 
सहजे छाड़े देह को, ज्यों कैंचुली भुजंग ॥ 

सावित्री महषि ब्रह्माकी स्ली थी, यह 
पूजनीय परमपतवित्र, शुद्र आत्मा और सरल 
स्वभाव वाली देवी थी। वह केवल कम धर्म 
और घर गृहस्थीके कामों की ही नहीं जा 
नती थी परनत अध्यात्मिक ज्ञान की बहुत 
अच्छी समझ बक रखती थी, उसके क॒क्षसे 
चार पुत्र सनक, सनत्रुमार, सनन्‍्दून और 
सभातन और एक पुत्री सरखतों उत्पन्न 





( ९९१ ) 

हुई थी. आजकल की तरह उस ससय पठन | 
पाठन को प्रचार नहीं था और लोग अक्षर 
तक न जानते थे न कही पस्तकी का नाम 
था न पाठशाटांजों का प्रबन्ध थो, लोग 
वेद भगवान के मंत्रो' की सुनकर कंठ कर 
लेते थे। विद्योपार्जन की प्रणोली ब्रह्मा के 
समय से नियत हुईं है इसी कारण वेदो'को 
खती कहते हैं । साविन्नीने अपने संतानकी 
शिक्षा खयं की थी ॥ 

सल्तोन को सुयोग्य, सुशिक्षित और सु- 
शोल बनाने के लिये राताके समझ बककको 
अधिक लाभदायक सम्रकनो चाहिये, सा- 
विन्री स्वयं गुणवत्ती थी और इसके अति- 
रिक्त अध्यात्मिक विद्याकी जाननेवाली थी, |. 
ऊअतएव उसको पांचों सन्तोन संसार से पाॉ- 
डित्ययुक्त और सर्वविद्या निधान होकर उच्च 


| पद॒वी की आप्स हुईं, और आज दिन भारत 








( १९९ ) 
भूमिम्ते उनकी कीति की अचल ध्वजा फ- |' 
हराही हुईं उनके महान गौरव की साक्षी 
दे रही है ॥ 

साविन्नी अपनी सन्तान.को साथ रखकर 
और ऋषि पत्नियों की सभा में दूसरों को 
उनके साथ शिक्षा देती थी और नित्य नि- 
कृत्ति के आशय पर व्यास्योन देती थी। 
उसका परिणाम यह हुओ कि उसके सत्स- 
गत के प्रभाव से. उसकी संतान विरक्त हा 
गई और चारों ऋषि पत्रों ते विद्या सीखने 
के पीछे अपने चित्त को एक मागंगामी 
बनाया उनमें से रुनतृकमार आयुवद विद्या 
को ज्ञातवा और महान पण्डिव हुआ है, 
सरस्वतती जीवन पर्येत बह्मचारिणी रह करे 
अनेक विद्याओं की अधिष्ठता हुईं, ठेख 
प्रणाली, गणित, बातालाप, राग विद्या 


बनना जी 


( ९३ ) 


सितार, बीन, बांसुरी, और मृदंगादि ल्‍ 


के प्रचार करेने वाली यही देवी है ॥ 

सावित्री सत्संग में कहा करती थी 
“मनुष्य को संसार में बालक के समान 
निर्लेप रहना चाहिये क्योंकि इस युक्ति से 
जीवन व्ययीत करने में आत्म सुख प्राप्त 
होता हे और दुःख से छुटकारा मिलता 
हैं) । और उसके इस उपदेश का प्रभावे 
हम उसकी संतान में देखते हैं। यह बात 
अब तक प्रसिद्ठ है कि सनवकुमारादि बाल 
ऋषि हैं और सरस्वती का वृत्तान्त आप 
पर बिंदित है उसका चित्र जो आज कल 
बनाया जाता है उसमें भी उसके वचपन 
के भोले भाले चेष्ठटा की कान्ति के दिखला 
प्रयत्न क्रिया जाता है ॥ 

वास्तव में इसो प्रकार जीवन व्यतीत 


हा 


( ९७४ ) 


करना चाहिये ओर जींवन पर्यन्तं बालकों 
की तरह अपने चिंत्तकी दृत्तीको रखना 
'चाहिये। हमकी इंश्वरक्ी उपोसना और 
सत्संगत की सहायता से बालकों की 
आवस्था को प्राप्त करना चाहिये। हसीको 
'“प्रमहंसवृति” कहते हैं और यही अहिसा | 
रूपहे । यदि वालक किसी प्रकार की हाति 
भरी करता है तो लोग उसको अनुचित नहीं |' 
संमंझे उसको बुराई की ओर लोग नहीं 
'देखते । परमहंस एक अबोध -बोलक 
है जिसने बाल्यावस्थाके अज्ञानताके अति- 
रिवत और अपने स्वभाव की रुपयं छिपा 
रवखां है। और उसके सहारे वह पैरमगति 
की प्राप्त कर लेता है। ऐसे अधीध बालक 
की माया भी अपने जाल में' फँसने को 
अससर्थ्य है उससे सब प्रेम, करते हैं सब 
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उसकी चाहते हैं कोई उसको हामि नही 


पहुंचो सकते। न कोई उससे घृणा करता 
हैं। त कोई उसका श्र है। उसका आत्मा 
पद्िन्न है और उसका हृदय स्वच्छ है उसका 
खित्त यह निर्मल ऊाकांश है. जिसमें राग 
ओऔर द्वैष र॒पी घटायें पविन्नता र॒पी बायु 
प्रवाह से छिन्‍न मिलन होजाती हैं। उसका 
स्वभाव शरद ऋतका स्वच्छ चन्द्र हैं 
जिसकी शीसल छाया चित्तको प्रसन्न और 
आऑनन्दित करती है, बालक मुसकरोता है 
सब खिलखिला कर हँस पड़ते हैं, जिस 
स्थान में बालक खेलतो कूदता रहता है 
देखने वाले बढ़े प्रसत्न होतेहे यही स्वभाव 
साधुओं के हैँ ओर उनमे होदा आवश्यकहै 
॥ चौपाई ॥ 
बाल रूप सम ज़गमे रहो। ' 





(१४६ ) 


. बन सबको चित हरो 0 
बिचरो जगमें बाल समान। 
अस्तुति निन्‍दा करो न कान ॥ 
भोग बासना सबही त्यागो। 
बांलक सम माता हिय लागो ॥ 
खेल कद थों लीला ठानी। 
अन्त मातुके गोद समोनी॥ 
मोक्ष वन्ध का भय नहि ताको। 
लोक लाजकों भीर न वाको ॥ 
धन्य है'वह प्राणी जिनमें ऐसे स्वभाव 
होते हैं क्योंकि जीवन मुक्तिका अधिकार 
ऐेसेही महानुभोव्रो' को होता है ॥ ' 
सावित्री घरके काम काज से छुट्टी 
पाकर अपना समय नीति, घमं, पतिब्रत', 
भाव और इंश्वरी ज्ञान सिखाने में व्यतीत 
करती थी। हिन्दुओं के पौराणों में कहीं 





; 
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कहीं लिखा है कि वह घरंशाख के संग्रह 


करने में अ्माको सहायता देती थी। छीर 
ऋषि हर बातमें उसको प्रामशे लेताथा । 
हस देवीका आत्मा और हृदय इतना 


| खच्छ था और इसको बुद्धि इतनी तीबु थी 
| कि उस समय भी इसके आचरण के प्रोणी 


बहुत कम थे, परन्तु फिरमी वह कभी २ 
ऋषि से स्त्री धर्म की चातें पूछती रहती 
थी और उपदेश से अन्य छ्लियो को भी 
लाभ पहुचायो कणग्ती थी । सामवेद के 
के गानेमें यह अद्वितीय थी ! जिस छन्‍्द 
को यह अधिक प्रेम. से गाती थी, ब्रह्मा 
ने उसे उसकेही नाम से असिद्धु किया 0 
(हम नहीं कह सकते कि यह बात कहां 
तक ठोक है) १ 

एक दिन साविन्नीने जिस प्रकोर अपने 





बन 
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पतिकी झतुति की थी उसका अनुवाद निम्न 


लेख से विदित होगा ॥ 

“स्वासी | तुमसे संसार को विद्याका 
प्रकाश सला है ॥ 

तुम सबके पज्य हो में तमको नमस्कार 
करती हूं। प्राणपति | तुम मेरे मस्तक के 
चल्द्ुम्ग, मेरे मन और बाणीके स्वामी हो 
तुरकों *ूमस्कार करती हूं ॥ 

भगपन्‌ ! तुम मेरे सहायक हो।। जैसे 

ताशागण रूय्य की परिक्रमा करते है बैसे 
ही में भी तुम्हारी परिक्रमा करती हू। 
में तुमको नमस्कार करती हू ॥ 
।.. प्रियतम ! तुम मेरे दृष्टि में आनन्द 
स्वरूप ही तुम मेरी समझ बुक, ज्ञान और 
भक्तिके आधार हो में तुमको नमरकार 
करती हू ॥ हे 
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आणना 5 ! तुम दीन की रक्षा हरने 
वाले, ध्यधीन के सहायक और अज्ञानियों 
के ज्ञान हो में तुमको नमस्कार करती हू' ॥ 
दयामय ! मैं तुम्हारी रखी, दाती और 
सेवक हु अज्ञान बश जो कुछ अपराध हुआ 
ही क्रम, “प्रेनतुरकी नसरुकोर करतीह॥ 
दीन बन्चो ! यदि मझककी तम्हारा स- 
हारा न होता तो मेरी क्या दशा होती। 
मैं केवल तुम्हारे आसरे भवसागर पोर क- 
रूगी। में तुमको नमस्कार करती हू” ॥ 
साविज्नी प्रायः इसप्रकर की स्तती किया 
करती थी, जिसका कृत्तान्त बहुचा पुस्तकों 
में भी पाया जावाहै। उसका आचरण बहुत 
उत्तम थो, हमारी बत्तमोन स्त्रियां अपने 
स्वभाव को सुशील और नमू बनानेके लिये 
इंससे शिक्षा ले सकती हैं ॥ ह 


(२०० ) 
हज इस अपनी घमंपत्नीं को बढ़े प्रेम | 
की दृष्टिसे देखता था और पति पत्नी दोनों 
पररुपर प्रेम में मग्न रहते थे ॥ 
इंश्वर करे सावित्री की जैसी सद आंच- 
रणवाली माताएं इस देशमें पुनर अवतार 
घारण करके भारत भूमिको पत्रित्र करें ॥ 


१३ 
गांधारी 


यह रांती गन्धार देशके राजा सुब॒लको 
कन्या थी इसका बिवाह घृतराष्टू से हुआ 
था, जो जन्म से अन्धा था, गन्धारी बड़ी 
सुशोला, बिचारवोन और पतित्रता स्त्री थी 
जब उसने सुना कि पति अन्धा है, आंखों 
से देख नहों सकता उसने उसी समयसे अ- |, 
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पने नेन्नों पर भी पही चढ़ो ली और उसी 
प्रकार स्वयं अन्धी बनकर हस्तनापुर आईं 
जिन्होंने इसकी दशा देखी, बड़ा आरंचय 
किया वह राजा घुतराष्टु के सिवा और 
किसीके सामने पही नहीं खोलतो थी, हसका 
बचन था कि नेत्र केबल पती के दर्शन के 
लिये है यदि इंश्वरने उसको अन्धां उत्पस्न 
किया तो रुन्नी को भी बही दशा ग्रहण क- 
रज्नी चाहिये, उसने जीते जी गेसा नहीं 
किया ॥ 
सम्भव है लोग उसके हुस कतंव्य को 
मूखता समर्के, परन्तु जिस भावसे यह काम 
किया गया था, उसमें कैसी पविश्नता छुपी 
हुईं है, यह सब जानते ही होंगे ॥ 
महाभारत में यह देवी सबमें पवित्र और 
बड़ी भोग्यवत्तो समझी गई है यहो तक कि 


( २०२ ) 
। उसके पतित्रत भांवकी और का उपभा 
नहीं मिलती, महात्मा व्यास स्वर इंशरको 

बहुत शलाचा करते हैं ॥ 
इस की सन्‍्तान बहुत थी, परन्‍्त 
शोक | यह सबझे सत्र हुए निकले, यह 
'ण्डवों का अधिकार छीनना चाहते 
थे, घुनरांष्टु भी अपने पुत्रों के कहने में 
आगग्या था, परनन्‍त महाभारत युद्ध से 
पहले दृद्ध देबीते जो बचन अपने पतोकों 
कहेधे निम्न लिखित हैं-स्थामी ! राजका 
लोभ कदापि अच्छा नहीं, दुयो घन ने 
द्रीपदी का सभा के बीच से अनादर किया 
पांडव बन २ पते रहे, यदि वह क्रोध 
करते हैं तो बुरा करते हैं, हमारे पुत्रों ने 
अलनर्थ कियो मझको अपने कुलको भंलाईं 
नहीं दिखाई देतों जहां धर्म है वहां जय 
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और जहां अघम है वहां अजय रहती है, 
नितान्‍्त इस देवीके मचन सच्चु निकले। 
दुर्योधनने इसकी कोड बात न सुनी यदि 
गधारी की चलतो, तो कदापि युद्ठु न होता, 
परन्तु होनहार को कौन रोक सकता है। 
दु्भेधनने कहा है सुइंके नाकूके बराबर भी 
युघिष्टिरक्ी भूमि न हूंगा! और कोरव पां- 
डव दल कुसक्षेत्र दे: मैदान मे डटगये, कोश्व 
एक एक मारे गये पांडवों की जय हुई ॥ 

मां की ममता: बुरी होतीहै , जब उसने 
अपने पुत्रों की मृत्यु को सुना, उसको बड़ा 
दुःख हुओ, गरेघन के साथियों ने द्रौपदी 
के पुत्रों का मारहाला, इसका गंधारी को 
अत्यन्त शोक हुआ, उसने स्वयं द्रौपदी के 
पास जाकर अपने पुत्रों के अपराध की 
क्षमा चाहो थी ॥ 
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सन्तानके नष्ट होने से घृतराष्ट्र गंधारी 
के साथ बनको चलागया, गंधारीने बहां भी 
अपने पति को सांथ दिया क्षणमर भी उस 
से जुदी नहीं हुई और जब घृतगप्टू का 
अन्तिम समय आ हुं गा, उस्ने भी साथ २ 
जान दे दी और पतिंक साथ स्वगंधांम को 
सिधारी, कौरव बंश में जहां बहुत से दुष्ट 
और कुमार्गी मनुष्य पैठा होगये थे वहां 
इस साध्वी देवी को जीवन अत्यन्त पवित्र 
और हरप्रछारके दीषो से हित है । 


इति शुभमस्तु 








| भा के व भारतवर्ष को तीर और ब्िदुषी जिया 
प्रधम भाग 


| यदि आप अपनो आगप्यारी स्त्री तथा सस्तान को उन्तस 
बनाना चाहते हैं मोर उनमे झुख दिल्ली प्रम # जो प्राचोन 
पतित्रता तथा वीर गित्रियों के चरित्र मुनका शिक्षा युक्त बताना 
| तो एक बार उपराद् पुस्तक का अवश्य पढ़ाइय और स॒ना- 
इय इस पुत्तक् के पढ़ले तम्चा सुनन स चित पा ऐसा अक्षर 
शाप कि कुमार्गी स्त्री भी अमाग पर न्राम्ी है फेसाही 
हु स क्यो ने दो उसको सुनतही चित्त प्रफुल्तित होजाता है 
पुस्तक झारम्भ करक बगर समाप्त किये लाइन को चित्त सही 
चाहता इस पृम्तक भे सिम्नत्य स्त्रियों के जीवन चरित्र हूँ। 
£ पद निनी २ बीरसती ३ चच््ऊुमारी ४ सुन्दरताई ५ दुगी 
इम्रिद्धा ७ राजबाणा ८ अच्छनकुमारी आदि 


रे 


- ४. 


॥] 


(५... यह पुस्तस सफेद बटिया कागज और वम्बड फे रान्दर 
भरा में होने पर भी सुत्य ॥) ही रक्सा है । हितीय भाप 


मूर्य 5) स्व चानप्रसाण £॥ अनपढ जी )॥ है 


क्‍ 


] घास लाल वश 
है] ध्रार्य वृकपेलर--बरनों 


+--नफिनन “रत. अ>3० ० ला 


(42/ 25 लाए बयां 


